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दो शब्द 


““नवभारतीय ग्रंथमाला? के अंतर्गत “केदारनाथ 
बावूलाल राजगढिया पुस्तक-माला” का यह पहला पुष्प 
आज हिंदी जगत्‌ के सामने उपस्थित किया जा रहा है। 
यह प्रयास कहाँ तक उपयोगी सिद्ध होगा, इसका निर्णय 
हिंदी के विज्ञ पाठक ही करेंगे। मैं अपनी ओर से केवल 
यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें मेरा उद्देश्य 
भारतीय जनता के दित और सेवा के ्रतिरिक्ध्रोर कुछ भी 
नहीं है। मेरे इस उद्देश्य की सिद्धि ईश्वर के हाथ है । 

इस संबंध में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता 
हूँ कि मुझमें यह प्रवृत्ति एक विशिष्ट महानुभाव की प्रेरणा 
और प्रोत्साहन से उत्पन्न हुई है। और यंदि मैं उस 
प्रेरणा तथा प्रोत्साहन के संबंध में यहाँ दे शब्द न निवेदन 
करूँ तो वह केवल अनुचित ही न होगा, बहि कदाचित्‌ 
एक प्रकार की कृतन्नता की सीमा तक जा पहुँचेगा । इस 
बात का विचार रखते हुए, आशा दै, सुविज्ञ पाठक मेरी 
यह धृष्टता च्ञमा करेंगे । 
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है। सकता है कि मेरे इस निवेदन से ओरों का कोई 
विशेष लाभ न हो; परंतु स्वयं मेरा लाम एक प्रकार से 
निश्चित ही है। क्योंकि जिन महानुभाव का में कृतज्ञ 
हूँ और सदा कृतज्ञ रहूँगा, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि 
अर्पित करने का यह सुयोग खो ब्रैठना मेरे लिये अच्छा 
न होगा। 

यह तो मैं नहीं कह सकता कि नितांत वाल्य-काल में 
मुझ पर किन लोगों का और कैसा प्रभाव पड़ा था; परंतु 
मेरी स्मृति की पहली महत्त्वपूर्ण घटना, जिसने मेरे विचारों 
और जीवन की धारा बहुत कुछ बदल दी थी, सन्‌ १६१२ 
में हुई थी। उस समय मेरी अवस्था केवल दस वर्ष की 
थी। उन दिनों हमारे यहाँ विलायती कपड़ों का काम 
होता था--&ुम लोग मैंचेस्टर से कपड़े मेंगाते और कलकत्ते 
में बेचते थे। जिस रास्ते से में नित्य मकान आता-जाता 
था, उसी रास्ते के मोड़ पर हिंदी पुस्तक एजेंसी की दूकान 
थी। श्रीयुक्त महावीरप्रसादजी पोद्दार ही उसके संस्थापक 
थे और वही संचालक भी थे। घर ग्राते-जाते में एजेंसी 
की दूकान पर काफी चहल-पहल देखा करता था। मुके 
भी किताबें पढ्ने का शौक था। पर वह शौक “तोता- 
मैना का किस्सा,” “हातिम ताई” और “हजार दास्तान? 
तक दी परिमित था। मैं जानता ही नहीं था कि इनके 
खिवा पढ्ने की और भी कोई चीज होती है । 
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किताबे पढ्ने का शौक एक दिन मुझे हिंदी पुस्तक 
एजेसीमै भी ले गया। शांति की मूर्ति पोद्दार जीवही , 
विराजमान थे । दो ही चार बातों में उनके जिस सौजन्य 
का परिचय मुझे मिला, उससे मुझे! ऐसा श्रनुभव होने 
लगा कि मानों ये मेरे परम आत्मीय हैं। मेरे माँगने 
पर आपने बहुत सी पुस्तके' मुझे दिखलाइ; पर मुझे उनमें 
से एक भी ठीक न जँची। अंत में पोद्दार जी ने मुझे 
स्व० सखाराम गणेश देउस्कर की सुप्रसिद्ध बं गला पुस्तक 
“देशेर कथा? का “देश की बात” नामक हिंदी अनुवाद 
देते हुए कहा कि आप इसे योंही ले जाकर पढ़िए । और 
यदि यह आपके ना-पसंद हो तो मुझे लौटा दीजिएगा। 
पढ्ने की लत तो मुभे थी ही; फिर इस शत्त पर भला मुभे 
कया आपत्ति हो सकती थी ! “देश की बात” पढ्ने पर 
मुझे पता चला कि “तोता-मैना” के संसार के सिवा कोई 
और संसार भी है । तब से मैं नित्य हिंदी पुस्तक एजेंसी 
में जाने लगा और पोद्दार जो के उपदेशों से बहुत कुछ 
लाभ उठाने लगा । 

इसी बीच में युरोप का पहला महायुद्ध आरंभ हुआ 
और थोड़े ही दिनों बाद कलकत्ते में भगदड़ मची । मुभे 
देश भेजने की तैयारियाँ होने लगी । पिताजी ने पुस्तकें 
खरीदने के लिये मुझे पचास रुपये देने का वादा किया । 
मैंर बजे से ही एजेंसी मै पहुँचकर किताबें तलाश करने 


लगा। “मिस्टिरीज आफ दी कोरट आफ लंदन” का 
हिंदी अनुवाद “लंदन-रहस्य” लेने की मेरी बहुत इच्छा 
थी। परंतु पोद्दार जी उसके कट्टर विरोधी थे। अंत 
में मुझे दवना पड़ा और उनका वर्जन शिरोधाय करना 
पड़ा। हाँ, उनके उस समय के स्नेहपूर्ण व्यवहार का 
मुझ पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। में और बहुत सी 
किताबे लेकर देश चला गया । 

कुछ दिनों बाद महासमर समाप्त हो गया और पूज्य 
पिता जी का भी स्वर्गवास हो गया। अब कलकत्त में मुझे. 
चारों ओर अंधकार ही दिखाई देता था और मैं किं-कत्त व्य- 
विमूढ़ हो रहा था। नतो जीवन का प्रश्‍न ही और न. 
व्यापार का प्रश्‍न ही किसी प्रकार सुलभता दिखाई देता 
था। फिर भी पोद्दार जी के विद्या-मंदिर में आना-जाना 
मेश रोज का काम था । नित्य घंटे दो घंटे उनसे बाते 
होती थीं। वे मानों जन-सेवा और त्याग की साक्षात्‌ 
मूत्ति थे। उनके समान निःस्पृह तथा त्यागी इने-गिने 
मद्दानुभाव ही मेरे देखने में आए हैं। मुके घन-संब' घी 
चिंताओं में मग्न देखकर वे प्रायः मुझसे यही पूछा करते 
थे कि आप धन का क्या करेगे! घन की आप क्यों 
जरूरत समभते हैं १ उसके लिये आप क्यों इस तरह 
पागल और उतावले हो रहे हैं! इसी प्रकार के बहुतेरे 
प्रश्न वे मुझसे करते थे। उस समय मुझमें मिथ्या तर्क- 
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शक्ति तो थी ही नहीं जो तरह तरह के उत्तर देकर मैं उन्हें 
दबा सकता । इसलिये मुझे ही चुप रहना और दबना 
पड़ता था। धीरे घीरे उनके प्रश्नों ने मेरे जीवन में क्रांति 
की जबरदस्त आग धधका दी। आज भी उनके वे शब्द 
मेरे कानों में देव-वाणी की तरह गूजते हैं। मैं यह तो 
अभी तक निश्चित नहीं कर सका हूँ कि मेरे लिये घन की 
आवश्यक्ता है या नहीं; परंतु इसमें संदेह नहीं कि इस 
प्रश्न का निणय करने में मेरी सारी शक्ति लगी हुई है कि 
घन का उपयोग क्या है और केसे होना चाहिए । 

कुछ ही दिनों बाद कुछ पारिवारिक विपत्तियाँ उठ खड़ी 
हुई । मैं बहुत ही दुःखी, निराश और उदासीन होकर 
धर्म-प्रचारक बनने के मन्सूबे बाँधने लगा । परंतु धार्मिक. 
क्षेत्र में काम करनेवालों की पोल देखकर उधर से मेरा 
मन हट गया। फिर लोक-सेवा का त्रत लेना चाहा। 
पर उस रास्ते में भी कुछ फूल तो बिछे ही नहीं थे। हाँ, 
काँटे ही काँटे नजर श्राते थे। पोद्दार जी को मैं देखता 
थाकि वे चिनियाँ बादाम खाकर ही निर्वाह करते थे। 
उनका कहना था कि भारतवासियों की औसत आय छुः 
पैसे रोज की दै; इसलिये किसी को एक दिन में छुः पैसों 
से अधिक अपने ऊपर नहीं खर्च करना चाहिए । 

शांति और अहिंसा की साच्चात्‌ मूत्ति महात्मा गांधी 
भारत आ पहुँचे थे और उनकी श्रम्मुतमयी वाणी भी देश 
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में फैलने लगी थी । ऐसे ही समय में मैं एक दिन बहुत 
ही खिन्न भाव से पोद्दार जी के पास बैठा था। उन्होंने 
मुझसे उस खिन्नता का कारण पूछा। पहले ते मैंने ये 
ही टालना चाहा; पर उनके स्नेह-पूर्ण आग्रह से मेरी 
चिग्धी बंध गई और आँखों से आँसुओं की धार बहने 
लगी | पोद्दार जी के बहुत सांखना देने पर मैंने उन्हे 
घर का कचा चिट्ठा कह सुनाया और उन्हें बतला दिया 
कि घरवालों की दृष्टि में मैं बिलकुल निकम्मा सिद्ध हो 
चुका हूँ । उस समय भी उनका यही कहना था कि आप 
घन के पीछे अपनी आत्मा की इत्या न करे । पर मैंने 
उन्हें बतला दिया कि जब मुझमें न ते त्याग ही है और 
न कष्ट सहने की शक्ति ही, तब घरवालों की आँखो में 
ऊ चे ददने के लिये मेरे पास धन उपार्जित करने के सिवा 
और कोई उपाय दी नहीं है। उनके पूछने पर मैंने 
उन्हें यह बतला दिया कि मैं भी अपने बड़ों की तरह 
विलायत से कपड़े मँगाकर बेचूंगा और धन कमाऊँगा । 
तब तक पोद्दार जी बहुत दी गंभीर हा चुके थे। मेरी बात 
सुनकर उन्होंने कु कलाकर कह्ा--“हिः छिः ! क्या इसके 
सिवा आपको और कोई घंचा नहीं सूझता ! क्‍यों न जमशेद 
जी ताता की तरह आप भी कोई कारखाना खोले, जिससे 
हजारों गरीबों की रोजी भी चले और देश का घन भी 
विदेश जाने से बचे |” मैंने लजित होकर कहा--“भला 
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बुझमै इतनी शक्ति कहाँ है!” उन्होंने कह्दा- नही, 
आपमें भी वह शक्ति है; पर आप उस शक्ति को काम मेँ 
लाना नहीं जानते। भले ही थोड़े से आरंभ कीजिए, 
परंतु किसी काम को नीच न समभिए। मनुष्य कोई 
काम करने से नीच नहीं होता, बल्कि ठुच्छु विचार रखने 
से ही नीच होता है। दक्षिण अफ्रीका में स्वयं गांधी 
जी अपने हाथ से मैला साफ करते थे। परंतु क्या इससे 
वे नीच हा गए! नहीं, वे और भी उच्च हुए। 
श्राप भी जब तक नीच विचारों का परित्याग न करेगे 
ग्रौर अपना मन उच्च भावनाओं से न भरेंगे, तब तक्र 
जीवन में आप कभी सफल न हो सके गे ।” 

पोद्दार जी की इसी प्रकार की बाते थीं जिन्होंने मेरे 
जीवन में एक निश्चित और बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया 
था। ऐसे महानुभाव के प्रति यदि मैं अपनी हार्दिक 
कृतज्ञता न प्रकट करू तो फिर संसार में मेरा कहाँ 
ठिकाना लगेगा ! 

श्रीयुक्त महावीरप्रसाद जी पोद्दार के प्रति अपनी वही 
हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करने के लिये मैं 'नवभारतीय शथ- 
माला? का यह प्रथम पुष्प उन्हीं को अर्पित करता हूँ । 


कोडरमा 
१५ अगस्त, १६४२ बाबूलाल राजगढिया 
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आवश्यक निवेदन 


हिंदू राज्य-तँत्र' का पहला भाग कार्तिक सं० 
! १६८४ में सभा ने सूयकुमारी पुस्तकमाला? में प्रकाशित 
| किया था। यद्यपि हिंदी-संसार तभी से इसका दूसरा 
| भाग भी देखने के लिये उत्सुक था, तथापि अनेक 
| कारणों से सभा अभी तक दूसरा भाग प्रकाशित नहीं कर 
| 


सकी थी । अनुबाद तो उसी समय से तैयार था और 


॥ प्रेस के दे भौ दिया गया था; पर उसके प्रकाशन 
॥| की व्यवस्था नहीं हो सकती थी । इसके कई कारणों में 
) एक मुख्य कारण धन का अभाव भी था। 


हषं का विषय है कि कलकरते के प्रसिद्ध विद्याप्रेमी 

ग्रौर उत्साही सेठ श्री बाबूलाल जी राजगढ़िया का ध्यान 

इस ओर गया; और उन्होंने इसके प्रकाशन के लिये 

सभा के एक हजार एक रुपए की सहायता दी, जिससे 

| अब यह दूसरा भाग प्रकाशित होकर हिंदी-प्रेमियों की 
सेवा में उपस्थित किया जा रहा दै। 

श्री राजगढ़िया जी चाहते हैं कि सभा के द्वारा 

“नवभारतीय ग्रंथमाला? नाम की नई माला प्रकाशित 


ट्टा 
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हो। इसके लिये आप अपने मित्रों से भी और स्वयं 
अपने यहाँ के “श्री केदारनाथ बाबूलाल राजगढ़िया ट्रस्ट”? 
से भी दान दिलाने का विचार रखते हैं। इस माला में 
जो पुस्तक जिस दाता की श्राथि क सहायता से प्रकाशित 
होगी, उस पुस्तक पर उस दाता का नाम रहेगा । आशा 
है, इस माला में शीत्र ही उत्तमोत्तम पुस्तके, प्रकाशित 
होंगी । 

“नवमारतीय ग्रंथमाला”, का यह प्रथम पुष्प आज 
जिन श्री बाबूलाल जी राजगढ़िया को कृपा से प्रकाशित 
ददा रहा है, वे अपने शुभ विचारों के लिये अधिकांश में 
श्रीयुक्त मददाबीरप्रसाद जी पोदार से श्रनुप्राशित हैं । जैसा 
कि राजगढ़िया जी के लिखे “दो शब्द” से प्रकढ है, 
उनके इच्छानुसार, पोद्दार जी के प्रति उनकी कृतज्ञता 
सूचित करने के लिये इस माला का यह पहला पुष्प 
श्री महावीरप्रसाद जी पोद्दार को समपि त है। 


प्रकाशक 
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ह्म हिंदू राज्य-तंत्र 


दूसरा भाग 


बाईसवाँ प्रकरण 
हिंदू एकराज-तंत्र 
प्राचीनता और सिद्धांत का मूल 


$ १६८. “राजन? शब्द आर उसके मूल रूप राट्‌ का 
शब्दार्थ “शासक” है। लैटिन भाषा के 1३6: शब्द के 
साथ इसका संबंध है। परंतु हिंदू 

राजन्‌ या शासक राजनीति के विशारदों ने इसकी एक 
दार्शनिक व्युत्पत्ति बतलाई हैं। वे कहते हैं कि शासक 
क्रा राजा इसलिये कहते हैं कि उसका कतव्य अच्छे शासन 
के द्वारा अपनी प्रजा का रंजत्त करना श्रथवा उसे प्रसन्न 
रखना है। समस्त संस्कृत साहित्य में यही दार्शनिक 
ब्युपत्ति एक निश्चित सिद्धांत के रूप में मानी गई है | 
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राजा लोग इस शब्द का व्यवस्था-संबंधी ग्र्थ भी मानते 
5 प्रो ~ ° ~ 
थे और उसी के अनुसार कायं भी करते थे। कलिंग के 
सम्राट खारवेल ने. जा एक जैन था, अपने शिलालेख ( सन्‌ 
१६५ ई० पू० ) मे कहा है कि मैं अपनी प्रजा का रंजन 
करता हूँ, जिसकी संख्या ३५ लाख है। बौद्ध धमंग्रंथों 
में भी इस शब्द की यही सैद्धांतिक व्याख्या पाई जाती है । 
७ जेती ~ 0 ~ 
यथा दम्मेन परे रंजेतीति खो, वासे, राजा# । आर्य जाति 
की मूल और पर्ती दोनों ही शाखाओं ने इस व्याख्या के 
ग्रहण किया था । यह राज्य-शासन-संत्रंधी एक राष्ट्रीय 
व्याख्या और राष्ट्रीय सिद्धांत था । 
$ १९८ क. जैसा कि पहले कहा जा चुका दै, 
मेगास्थिनीज ने अपने समय में प्रचलित परंपरागत प्रवाद 
बल के आधार पर लिखा है कि भारत 
दू एक- हि व्यवस्थित 
कौ धावीतता में एक-ठंत्र शासन-प्रणाली ही व्यवस्थित 
राज्य-शासन का प्राचीनतम रूप है। इसका 
समथन ऋग्वेद से भी होता है, जिससे पता चलता है कि उस 


# दीग्घ निकाय, अगान्न सुत्तंत २१, खंड ३, प्र० ६३ । 

† हिंदू-राज्यतंत्र, पहला भाग, $ १८, पए० ३१। 
साथ ही देखे मेकक्रिंडल कृत Megasthenes and 
Arrian, qo २०० | 


२ 
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समय एक-राजतंत्र ही साधारणतः सब स्थानों में प्रचलित 
था और लोग शासन का यही एक रूप जानते थे। जैसा 
कि हम पहले बतला चुके हैं, एकतंत्र शासन-प्रणाली के 
पन्नुपाती लेखक ञ्र-राजक या राजा-रहित शासन-प्रणालियाँ 
के विरुद्ध इसी तच्च का तक के रूप में उपयोग करते 
थ्न । सेगाप्थिनीज से लोगों ने कहा था कि एकराज 
शासन-प्रणाली के उपरांत प्रजासत्तात्मक शासन-प्रणालियाँ 
स्थापित करके देखी गई थीं। जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण 
में कहा है, दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित मध्य देश मै एकतंत्र शासन- 
प्रणाली ही पूर्ण रूप से प्रचलित थी । श्रर्थात्‌ एकराज- 
तंत्र से बदलकर जिस प्रजातंत्र के स्थापित होने के 
संबंध में मेगास्थिनीज ने उल्लेख किया है, वह परिवर्तन 
इस मध्य देश में नहीं हुआ था । यह मध्य देश कुरुक्षेत्र 


% देखो हिंदू-राज्यतंत्र, पहला भाग, $$ १०१ और 
१७६ मिलाञ्मो-- “नाराजकेषु राष्ट्रेषु वास्तव्यमिति बैदि- 
कम्‌ |” महामा०, शांतिपर्व, ६६.५. ( कुंभ° ) | 

† देखो ऐतरेय ब्राह्मण ८१४. एतस्यां श्रुवायां मध्यः 
मायां प्रतिष्ठायां दिशि ये के च कुरुपंचालानां राजानः स- 
वशोशीनराणां राज्यायैब तेऽभिषिच्यंते । राजेत्येना- 
-नमिषिक्तानाचक्षते | 


हा) फि 6412-52-22... 


3 


से प्रयाग तक--यम्रुना और गंगा की तराइयाँ में--था 
और यही आर्य विजेताओं तथा आर्य एकतंत्र प्रणाली 
का प्रधान स्थान था। पौराणिक इतिहास से भी इस मत 
की पुष्टि होती है। उसके शासक-कुल मध्य देश केही 
हैं और उन्होंने केवल एक ओर-पूर्व ओर--इस मध्य 
देश की सीमा का अतिक्रमण किया है। ऐतरेय ब्राह्मण 
के अनुसार पूर्व या प्राची दिशा में साम्राज्य% शासन-प्रणाली 
प्रचलित थी; 'ग्रौर यह प्रणाली भी एकतंत्र राज्य- 
प्रणाली का ही एक रूप थी । इस साम्राज्य का अर्थ है-- 
एकतंत्र राज्यों का समूह या संघात्मक साम्राज्यतंत्र- | 


# देखो आगे सँतीसवाँ प्रकरण । (जान पड़ता है 
कि ऐतरेय ब्राह्मण के समय में उत्तर बिहार के प्रजातंत्र 
अस्तित्व में नहीं आए थे। ) 

† विदेह और मगध । वैदिक साहित्य ( शतपथ 
ब्राहमण ११, ३. १. २. साथ ही देखो उभयमेव सम्राट्‌ 
बृद्ृदा० उप० ४, १. १. ) के अनुसार विदेद्दी के राजा 
जनक ( यह कदाचित्‌ नामवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि 
एक राजकीय ग्रल्ल दै) और पुराणों के अनुसार मगध 
के (राजा जरासंध “सम्राट्‌? उपाधिधारी थे। ( महाभा० 
साथ ही देखो § ३६२) 


¥ 
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$ १६६. हिंदू साहित्य में हिंदू एकराज शासन-प्रणाली 
की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत मिलते हैं। वस्तुतः 
| राज्य-शासन पर इन सिद्धांतों का 
ही 290 प्रणाली व्यवस्था संबंधी जा प्रभाव पड़ता है, 
री उत्पत्ति के संबंध. ८ है. 
में हिंदू सिद्धांत उसे समभने के लिये यह आवश्यक 
है कि इन सिद्धांतों का संक्षेप में 
कुछ वर्णन कर दिया जाय । 

६ २००. इस संबंध का वैदिक सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण 
मे मिलता है । उसमें कहा गया है कि देवों अर्थात्‌ उनके 
पूजक हिंदुओं में आरंभ में कोई राजा 
नहीं था। जब असुरों से युद्ध करते । 
समय देवों ने देखा कि हम लोग बार 
बार पराजित हो रहे हैं, तब वे इस परिणाम पर पहुँचे कि 
असुरों की सफलता का कारण यह है कि उनमें नेतृत्व करने- 
वाला एक राजा है। अतः उन्होंने निश्चय किया कि हम 
लोगों को भी एक राजा निर्वाचित करके देखना चाहिए । 
ग्रौर तब वे लोग एक राजा के निर्वाचन के लिये सम्मत 
हुए। कहा दै , 

“देवों और असुरों में युद्ध हो रहा था ।.-..--असुरों ने 
देवों के परास्त किया......देवों ने कहा कि सुरों के द्वारा 
हमारे पराजित होने का कारण यही है कि इम लोगों मे कोई 


वेदिक सिद्धांत; 
युद्ध से आरंभ 


£) 


पै 
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राजा नहीं है। हम लोगों के एक राजा निर्वाचित करना 
चाहिए | सब लोग सम्मत हो गएङ ।?? 

यदि इस उद्धरण में किसी ऐतिहासिक घटना की ओर 
संकेत हो तो यह उल्लेख उस समय का होगा, जिस समय 
आये लोग भारतवर्ष में अपने छोटे छोटे जत्ये बनाकर रहा 
करते थे; और इससे यह सूचित होगा कि ग्रायों ने द्रविडों से 
एकराज प्रणाली ग्रहण की थी । इस सिद्धांत में ऐतिहासिक 
सत्य चाहे जितना हो, परंतु यहाँ ध्यान देने की मुख्य बात यही 
है कि इस एकराजता का आरंभ निर्वाचन से हुआ था । 

§ २०१. राजनीतिक लेखके का इस संबंध में अपना 
एक निजी और स्वतंत्र सिद्धांत है जो प्राय: इस प्रश्न के 

अनाना ताच्विक अंश तक ही परिमित है । वे 
पण-संबंधी सिद्धांत “देते हैं कि पहला राजा कुछ निश्चित 

शर्तों या पणां पर निर्वाचित हुआ था 

और वाद मै राजा लोग यही मूल पण मानने के लिये बाध्य 
किए जाते था । इस मत के अनुसार राज्य के ग्राभ्यंतर 


% ऐतरेय ब्रा० १. १४, देवासुरा वा एषु लेकेषु 
समयतंत ... ... तांस्ततोऽसुरा श्रजयन्‌ ...... देवा ्रत्र वन्न- 
राजतया वे नो जयंति राजानं करवामहा इति तथेति । 


1 देखो अर्थशास्त्र १, ६. प्र० २२-२३ का विवेचन 
साथ ही देखो महाभारत और आगे ६२३८. 
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शासन के लिये निर्वाचन की आवश्यकता उस, समय हुई 
थी, जब लोगों ने कानून या धमंशास्त्र का समुचित पालन 
करना छोड दिया था। पण के आधार पर स्थापित एक- 
राजता के इस सिद्धांत का, जो निस्संदेह और स्पष्टतया 
पण्‌ के आधार पर स्थापित प्रजासत्तात्मक प्रणालीवाले सिद्धांत 
का प्रतिबिंब है, उन वैदिक मंत्रों और सामों से भी समर्थन 
होता है जिनका पाठ राजा के निर्वाचन के अवसर पर 
उस समय होता था, जिस समय निर्वाचन के सिद्धांतों के 
आधार पर राज्याभिषेक के कृत्य किए जाते थे और जब कि 
राजा से इस बात की शपथ कराई जाती थी कि वह धर्म या 
कानून के अनुसार शासन करेगा । 

आगे चलकर जब राज-सिंहासन का अधिकार वंशानुक्र- 
मिक हो गया, तब भी सदा यही कृत्य किए जाते थे । जैसा 
कि हम अभी आगे चलकर बतलावेंगे, 
इन धार्मिक कृत्यों के अनुसार सिद्धांततः 
राजा सदा एक निर्वाचित अधिकारी 
हुआ करता था; और वह उन्हीं शर्तों के अनुसार अपने 
उस श्रधिकार का भोग करता था, जिन्हें वह राज्याभिषेक के 
समय शपथ करते हुए स्वीकृत करता था। जैसा कि आगे 
चलकर बतलाया जायगा, राजनीतिज्ञों का यह पण संबंधी 
सिद्धांत सदा मान्य रहता था और राजा तथा प्रजा दोनों ही 
उसके अनुसार कार्य करते थे । 


राजा के निर्वाचन 
का सिद्धांत 


वैदिक काल के उपरांत मी समय समय पर राजाओं 
का निर्वाचन हुआ करता था । मेगास्थिनीज ने लिखा है 
कि स्वयंभू , बुद्ध और क्रु के उपरांत राज्यारोहण प्रायः 
वंशानुक्रमिक हो गया था; परंतु “जब किसी राजवंश में कोई 
उत्तराधिकारी नहीं रह जाता था, तव भारतवासी राजा का 
निर्वाचन व्यक्ति की योग्यता देखकर किया करते थे |”? 

जातको मै भी राजाओं के निर्वाचन की कथाएं हैं 
बल्कि ऐसी कहानियाँ { भी हैं जिनमें कहा गया है कि पशुः 
जगत्‌ में भी राजा का निर्वाचन हुआ करता था । इन 
कथाओं से यही सूचित होता है कि राजा के निर्वाचन का 
सिद्धांत एक राष्ट्रीय सिद्धांत था जो बहुत अ्रधिक प्रचलित 
था । अब हम उन मंत्रों का उल्लेख करते हैं जा वेदों में 
राजा के निर्वाचन के संबंध में आए हैं और जिनका वैदिक 
एकराजता से संदंध है | 


# Me Crindle, Megasthenese and 
247%०6०%, १० २००। 


† जातक, पहला खंड, ३० ३६६ | 


1 देखो महावस्तु ( सेनट॑बाला संस्करण ), दूसरा खंड, 
घु० ७० | 
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तेईसर्वाँ प्रकरण 


वैदिक राजा और उसका चुनाव 
६ २०२. राजा का निर्वाचन समिति में एकत्र होनेवाले 
लोग किया करते थे। कहा जाता है कि वहाँ जो लोग 
सि एकत्र होते थे, वे एकमत होकर राजा 
राजाका न 

| अथि छ निर्वाचन करते थे। समिति 
+ उसे नियुक्त करती थी और उससे 

शासनाधिकार ग्रहण करने की प्राथना करती थी। 
आशा की जाती थी कि वह अपने पद से च्युत न होगा 


| 

| और शत्रुओं का दलन करेगा । 

! राजा के निर्वाचन का एक पूरा गान यहाँ उद्धत किया | 

| जाता है# । दे 
र त्वाहाषमंतरभूध्र'वस्तिष्ठाविचाचलत्‌ । र उ 


विशस्त्वा सवा वाञ्छुन्तु मा त्वद्राष्टमघि अ्शत्‌॥१॥ 


SOT ES SISSIES er ता न्‍ 


इहैवैधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलत्‌ 
ंद्रेहेब ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥२॥ 
इंद्र एतमदीधरद्श्रुवं श्रु वेण हविषा । 
तस्मै सोमो अधि त्रवदयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥३॥ 
रवा द्यौशु वा पृथिवी श्रयं विश्वमिदं जगत्‌ । 
श्रुवासः पर्वता इमे भ्रुवो राजा विशामयम्‌ ॥१॥ 
रुवं ते राजा वरुणो भ्रुवं देवो व्रृहस्पतिः । 
श्रुवं त इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्र धारयतां श्रुवम्‌ ॥२॥ 

्रृवोऽच्युतः प्रमृणीहि शत्रू छुत्रृयतोऽधरान्‌ पादयस्व । 

सवा दिशः संमनसः सध्रीचीधरु वाय ते समितिः कल्पतामिह। ३॥ 

इसका आशय इस प्रकार है-- 

“तुम हषंपूर्वक हम लोगों में आश्रो, अविचल रूप से 
स्थित हो; सब लोग तुम्हें चाहते हैं; तुम राष्ट्र से भ्रष्ट न हो । 

“तुम यहाँ पर्वत के समान दृढ़ रहो और तुम्हारा पतन 
नहों। तुम यहाँ इंद्र के समान श्रविचल रहो । तुम 
यहाँ रहो ओर राष्ट्र का धारण करो । 

"इद्र ने हवि के कारण इस राष्ट्र को हढ़तापूर्वक धारण 
किया है । इसके लिये सोम और ब्रह्मणस्पति ने भी ऐसा 
ही कहा है । 

“प्रजा का यह राजा वैसा ही श्रुव ( परम दृढ़ ) हो जैसा 
श्रुव स्वर्ग दै, जैसी ध्रुव पृथ्वी है, नैसा ध्रव विश्व है और जैसे 
्रव पर्वत हैं । 
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३ 


“तुस इस राष्ट्र का धारण करो; राजा वरुण और 


देवता वृहस्पति, इंद्र तथा अप्मि इसे श्रुव करे । 
| “तुस दृढता और निश्चयपूर्वक शत्रुओं को पराजित 
करो; और जो लोग शत्रुता का आचरण करें, उन्हें अपने 
पैरों से कुचल डालो । सब दिशाएँ एकमत होकर तुम्हारा 
क सम्मान करती हैं और धरुवता ( दृढ़ता ) के लिये समिति यहाँ 
तुम्हारी कल्पना ( नियुक्ति ) करती है |” 

` यहाँ एक मंत्र ओर उद्धुत किया जाता है । जान पड़ता है 
कि इसका व्यवहार किसी ऐसे राजा के पुनः निर्वाचित होने के 
समय होता था जो पहले एक बार निकाल दिया जाता था । 
“यां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पंच देवीः | 
वर्ष्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भजा बसूनि ॥” 

ग्रर्थात्‌--राज्य के लिये प्रजा तुम्हें वरण करती है, 

विस्तृत# विशाल दिशाएँ त॒म्हें वरण करती हैं । राष्ट्र के शरीर 


I 0 नल मन 
| अ “पंच?” शब्द का अर्थ या तो “विस्तृत” हो सकता 
है और या “पाँच” । थ्यहाँ पहला अर्थ ही अधिक प्रशस्त 
जान पड़ता है; क्योंकि एकत्र होनेवाले लोग चारों दिशाओं 
के ही हा सकते हैं, पाँचवीं दिशा आकाश के नहीं हो सकते। 
निर्वाचन संबंधी मंत्रों में दिशा शब्द का प्रयोग आलंकारिक. 
भाषा में एकत्र होनेवाले लोगों के लिये ही हता है। | 


SIONS SNPS DSM I i 


के इस उच्च स्थान पर आसीन हो और यहाँ से उग्रतापूर्वक# 


सब लोगों को प्राकृतिक वैभव प्रदान करो । 
ककुद्‌ का शब्दार्थ है-तैल के कंधे पर का डिल्ला | यहाँ 
इस शब्द से राजसिंटासन की ओर संकेत है जो राष्ट्र के शरीर 
का सबसे ऊँचा स्थान समभा जाता है। इस मंत्र के 
पहले चरण से यह सूचित होता है कि यह कथन एकराट या 
राजा के संबंध में है । 
§ २०३. ऊपर निर्वाचन के संबंध मै जो गान उद्धृत 
किया गया दै, उससे मिलता-जुलता एक ओऔर गान 
हि ऋग्वेद मै है|, जिसके अंतिम पद के 
कर लेने का एक- २. 
मात्र अधिकारी अनुसार वह प्रजा से कर लेने का एक 
मात्र अधिकारी और उनका राजा 
निश्चित होता है। कर लेने का एक-मात्र अधिकारी? 
पद से यह सूचित होता है कि उस समय तक यह 
निश्चित हो चुका था कि राजा को प्रजा से कर कर लेने 


# अथवा उग्र शासक के समान (न उग्रः) देखा 
ऊपर $ १०२ । 
† अथव वेद, ३. ४. २। 
1 श्रबं श्रुवेण दविषाभि सोमं मृशामसि । 
अथो त इन्द्रः केवलीविंशों बलिहृतस्करत्‌ ॥ 
ऋग्वेद १०.१७३.६, 
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परि 


0 


का नियमित रूप से अधिकार है। प्रजा से कर लेने का 
राजा के अतिरिक्त ओर किसी को अधिकार नहीं होता 
था। राजा से एक उच्च आसन ग्रहण करने की प्रार्थना 
की जाती थी । इस संबंध में ध्यान देने की एक मुख्य 
बात यह है कि वह आसन राष्ट्र के शरीर का सर्वोच्च स्थान: 
कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि राष्ट्र के शरीर- 
घारी होने का विचार उसी समय उसन्न हो चुका था, जिस 
समय बैदिक एकराजता का आरंभ हुआ था | 
§ २०४, राज-सिहासन पर ग्रारोहण करने के उपरांत 
राजा उपस्थित व्यक्तियों तथा राजकर्ताश्रों ( राजा बनाने 
या चुननेवाले लोगों ) से, जो परवर्ती 
शो के अनुसार उच्च राज्याधिकारी या 
राजमंत्रीं आदि होते थे, लक्षण-स्वरूप बाहु पर धारण करने 
की एक मणि ग्रहण करता था जो पलाश की लकड़ी की 
बनी होती थी। राज्य के ये उच्च अधिकारी कोषाध्यक्ष, 
सेनापति, ग्रामों के नेता ( ग्रामणी ) तथा कुछ और लोग 
हुआ करते थे। नव-निर्वाचित राजा उन्हें राजा या राज- 


राजकर्त्ता 


# ब्राह्मण ग्रंथ तथा कृष्ण यजुरवेद । 
` मिलाओ्रो महा गोविंद सुत्तंत ३२ और दीग्घ निकाय 
२,२३३ जिनमें राज्य के छः प्रधान अधिकारी राजकत्ती या 


राजकत्तारो कहे गए हैं । 
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कर्ता कहता था। इससे सूचित होता है कि राजकत्ती 
` लोग भिन्न भिन्न वर्गों के नेता तथा राज्य के बढ़े कर्मचारी 
हुआ करते थे जो राज्य के शासक समभे जाते थे और 
राजा जिन सबका प्रधान शासक माना जाता था । बाद 
में थे लोग रत्नि या रत्नी कहे जाने लगे थे, जिसका 
ग्रभिप्राय है मणिं या र्न रखनेवाले। इसका कारण 
ही था कि यही लोग राजा को राज्याधिकार-सूचक चिह्न 
या मणि दिया करते थे। आरंभ में राजा यह अधिकार- 
सूचक मणि सभी उपस्थित लोगों से ग्रहण करता था जिनमें 
कर्मकार ( कारीगर ) तथा रथकार तक सम्मिलित रहते थे | 
वेदिक राज-निर्वाचन में यही एक लाक्षणिक कृत्य 
होता था | 

पर्ण या मणि ग्रहण करते समय राजा कहा 
करता था- - 

थे धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः | 

उपस्तीन्‌ पर्ण मह्यं त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥६॥ 

ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये। 

उपस्तीन्‌ पर्णं मह्य॑ ववं शर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥७॥ 

अर्थात्‌--है पर्ण, ये धीवान्‌ रथकार और मनीषी कर्मार 
( कारीगर ) और मेरे आस-पास उपस्थित सब लोग मेरी 
सहायता करें । हे पर्ण, सब राजा और राजकत्ती, सूत 
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( रथ हाँकनेवाले ) तथा ग्रामणी और जा लोग इस समय 
मेरे आस-पास उपस्थित हैं, मेरी सहायता करे # | 
इससे सूचित होता है कि राजा सभी उपस्थित लोगों 
जिनमें राजकर्ताओों से लेकर कारीगर तक सभी लोग 
हते थे, अपना राजकीय अधिकार 
ग्रहण करता था। राजा अपने पूरे 
जीवन भर के लिये निर्वाचित होता था । कहा जाता था-- 
“है बलवान्‌ सुमन ( राजा ), तुम अपने जीवन के दसवें 
दशक तक यहाँ शासन करो ।” 

राजसिंह्दासन पर शेर, चीते या तेंदुए का चमड़ा विछाया 
जाता था। जैसा कि आगे चलकर ज्ञात होगा, यह प्रथा 
उस समय तक प्रचलित रही, जब राजसिंहासन बहुमूल्य 
पदार्थों के बनने लगे थे। इस चमड़ा बिछाने से एक 
विशेष बात सूचित होती थी । यह विशेष वीरता का सूचक 
चिह्न समभा जाता था | i 

कहा जाता था-- 

“ह राजा, तू स्वयं व्याप्र है | इस व्याघ-चर्म पर बैठकर 
महान्‌ दिशाओं में संक्रमण कर | समस्त विश (प्रजा वर्ग ) 


आजन्म का निर्वाचन 


# अथर्ववेद ३. ५. ६-७. ब्लूमफील्ड के अनुवाद के 
आधार पर । $, 33. E. ४२. ११४। 
+ अथर्ववेद ३. ४. ७. दशमीमुग्रः सुमना वशेह । 


१५ 


तेरी कामना करते हूँैँ |” जब राजा सिंहासन पर बैठ 
जाता था, तव उस पर जल का सिंचन होता थाँ । 

$ २०५. कभी कभी ऐसा भी होता था कि राजा अपने 
राज-पद से च्युत कर दिया जाता था और देश से निर्वासित 
कर दिया जाता था । कुछ दिनों तक 


राज्यच्युति और निवीसित रहने के उपरांत बह पुराना 
पुनः निर्वाचन ह निवा 
राजा फिर से राजा निर्वाचित कर लिया 
जाता था । 


एक स्थान पर कहा है-- 

"वह जो निर्वासित होकर अन्य दूर देश मे विचरण 
कर रहा है और जा फिर बुलाए जाने के योग्य है, उसे गिद्ध 
यढाँ ले आवेगा । अश्विन तेरे लिये ऐसा मार्ग प्रस्तुत करेंगे 


# श्रथर्ववेद ४. ८. ४. व्यात्रो अघि वैयाप्रे विक्रमस्व 
दिशो महीः | विशस्त्वा सर्वा वाञ्छुन्तु...॥ 

1 श्रथर्ववेद ४, ८. ५-६. तासां त्वा सर्वासामपामभि- 
षिञ्चामि वर्चसा ॥५॥ अमि स्वा वच॑सासिञ्चन्नापो दिव्याः 
पयस्वतीः ॥६॥ 

अथर्ववेद के श्रोत सूत्रों से यह वात स्पष्ट है कि यह 
कृत्य एकराज राष्ट्र के राजा ( एक-राजा ) के राज्यामिप्रेक से 
संबंध रखता है | 
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जिस पर यात्रा करना सुगम होगा। उसके सब सजात 
उसके चारों ओर एकत्र हों। तेरे विरोधी तुझे बुलावेंगे । 
तेरे मित्रों ने तेरा निर्वाचन किया है# |” 
| कहा गया है कि वह अपने निर्वाचकों से समझौता 
कर लेता था । 

«(है राजा ) तू अपने विशों ( प्रजा वर्ग ) में आ; 
याकि तूने निर्वाचकों की बात मान ली है! |” 

६ २०६. यह आशा की जाती थी कि राजा अपनी 


हि प्रजा के लिये धन और वैभव 
उसका कतब्य के 
रक करेगा | 


# अथव॑वेद ३. ३. ५. श्येनो हृव्यं नयत्वा परस्मदन्य- , 
नेत्रे अपरुद्धं चरन्तम्‌ । अश्विना पन्थां कृणुतां सुर्शतइमं - 
सजाता अभिसंविशध्वम्‌ || 
क्या इससे यह समभा जाय कि उस समय गिद्ध 
राजसूचक चिह्न माना जाता था ! 
† ्रथर्ववेद ३. ४. ६. इन्द्रेनद्र मनुष्या३: परेहि सं ह्यः 
जञास्था वरुणैः संविदानः । स त्वायमहूत स्वे सधस्थे स देवान्‌ , 
यन्गत्‌ स उ कल्पयाद्‌ विशः । 
प ग्रथर्वबेद ३. ४. ४. अधा मनो वसुदेयाय कृण्व 
ततो न उग्रो वि भजा वसूनि। 5. 3. £. खंड ४२, प 
११३। 
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“तू अपना मन धन प्रदान करने में एकाग्र कर । और 
तब, हे बलवान्न , हम लोगों में घन वितरित कर |? 

इस संबंध में यहाँ ग्रथवंवेद्‌ से एक ऐसा अंश उद्धृत 
कर देना मनोरंजक द्वागा जिसमें प्रजा के धन और वैभव का 
वर्णन है। इन मंत्रों में कुरु देश के राजा परीक्षित के 
सफलतापूर्ण शासन की प्रशंसा की गई है# ओर जान पड़ता 
है कि कदाचित्‌ यह उसी समय का बना हुआ है । इसका 
भावार्थ इस प्रकार है-- 

“उस राजा की प्रशंसा सुनो जो सब लोगों पर शासन 
करता है। में तुम्हारे लिये बया लाउँ, दही, मठा या सुरा ! 
इस प्रकार राजा परीक्षित के राज्य में पत्नी अपने पति से 
पूछुठी है ।” 


» अथर्ववेद २० १२७. . ७-१०. 
राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवोमत्यौ' अति । 
वैश्वानरस्य सुष्ठुतिमा श्र्णोता परिक्षितः ॥७॥ 


कतरत्‌ त आ हराणि दधिमन्थं परिश्रुतम्‌ । 
जाया पतिं वि पच्छुति राष्ट्रे राज्ञः फरिक्षितः ॥६॥ 
अभीव स्व१: प्र जिहीते यवः पक्कः परो बिलम्‌ 
जनः स मद्रमेघते राष्ट्र रज्ञः परिक्षितः ॥१०॥ 
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इसका तात्पयं यही है कि कुरु देश की स्त्री अपने 
प्यासे पति को पीने के लिये पानी जैसा साधारण पदार्थ देने 
का कमी विचार ही नहीं करती थी। और जब यवमद्य 
लाया जाता था, तब वह इतना लबालब भरा हुश्रा होता 
था कि “किनारों पर से छुलकता रहता था 1” इससे सिद्ध 
होता है कि राजा परीक्षित के राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी 
और प्रसन्न रहती थी । 
§ २०७. वैदिक काल में राजा का निर्वाचन बहुत ही 
सरल होता था और ठीक काम के ढंग पर होता था। 
दि परंतु उसके साथ एक बहुत ही तत्त्व या 
विज्ञान के up सिद्धांत की बात लगी हु है। वह 
यह कि राजा का निर्वाचन प्रजा के 
द्वारा होता था, उससे कुछ निश्चित कर्तव्यों के पालन 
की आशा की जाती थी और उसे कुछ विशिष्ट अधिकार 
प्राप्त होते थे । वह अपना पद प्रजा और राजकर्तताश्रों के । 
हाथों ग्रहण करता था; वह अपने निर्वाचको के मत से सम्मत 
होता था। वह अपने पद से च्युत किया जा सकता था 
श्रौर निर्वाचन से पुनः बुलाया जा सकता था। इन वेद- 
मंत्रों मै एकराजता के राजनीतिक दर्शन या विज्ञान के सभी 
मूल तत्त्व पाए जाते हैं । 
यद्यपि इसे सिद्धांत का रूप नहीं दिया जा सकता, 
परंतु फिर भी स्पष्ट रूप से यही ज्ञात होता है कि वस्तुतः 
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राजा का पद प्रजा का बनाया हुआ होता था और राजा 
वह पद कुछ निश्चित पणों या शर्तों पर अहरण करता था। 
उस पर सदा राष्ट्रीय सभा या समिति का अधिकार रहता 
था; और जैसा कि हम अभी ऊपर बतला चुके हैं, बही 
समिति प्रधान शासिका श्रौर अधिकारिणी हुआ करती थी |# 


# मिलाश्रो मैकडनल कृत History of Sanskrit 
Tiiterature पु० १५८. राजा का पद प्रायः वंशानुक्रमिक 
हुआ करता था ।.......-.उसका अधिकार किसी प्रकार 
श्रमर्यादित नहीं होता था, बल्कि भिन्न भिन्न वर्गो की सभा 
( समिति ) में प्रजा अपना जो मत प्रदशित करती थी, 
उस मत से उसका अधिकार मर्यादित रहता था । 
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ब्राह्मण काळ का राज्याभिषेक और उसका 
सघटनात्मक महत्त्व 

6 २०८, ब्राह्मण साहित्य के समय में आकर राज्या- 
भिषेक बहुत ही विस्तृत हो गया था और उसके साथ अनेक 
प्रकार के धार्मिक कृत्य होने लग गए थे। . उसके लिये 
अनेक राजकीय कृत्यों और रस्मों आदि की विशेष रूप से 
स्थापना की गई थी । परंतु फिर भी उनमें राष्ट्र के संघटन 
से संबंध रखनेवाली वे सभी विशेषताएँ लगी हुई थीं जो 
पहले बैदिक काल में थीं। वस्तुतः ये सब उन्हीं मूल 
विचारों के विकसित रूप थे । 

इस काल में आकर राज्याभिष्रेक के संबंध में कुछ 
धार्मिक कृत्य निश्चित हुए थे और कुछ रस्में बनी थीं; और 
वे कृत्य तथा रस्में सदा के लिये 
्रावश्यक कर दी गई थीं। तब से 
भारत में जितने हिंदू राजाओं का राज्याभिषेक हुआ है, उन 
सब में वे सब कृत्य किए गए हैं; क्यांकि धर्म और परिपाटी 
दोनों के अनुसार सनातनी विचार से बिना उन क्ल्यौं के 


निश्चित कृत्य 
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कोई राजा राजत्व प्राप्त ही नहीं कर सकता । वही रस्में 
बराबर होती चली आई' और सत्रहरवी शताब्दी तक के धमं- 
शाख्रियों ने मुसलमानों के शासन-काल में भी हिंदू राजाश्रों के 
लिये उन्हीं कृत्यां ्रादि का विधान किया: | 

$ २०६. समाज के प्रधानों या राजाओं को ग्रभिषिक् 
करने के लिये श्रतियों में तीन यज्ञ कहे गए हैं । उनमें से 
सबसे पहला यज्ञ राजसूय है जिसके अनुसार वह राज-पद्‌ 
का अधिकारी होता था । दूसरा यज्ञ वाजपेय था जिसके 
द्वारा राजा राजषि या राजधर्माधिकारी पद का अधिकारी होता 
था । और तीसरा यज्ञ सर्वमेध था जिसके द्वारा वह समस्त 
विश्व पर शासन करने का अधिकारी होता था । शंभवतः 
वाजपेय का मूल राजनीतिक नहीं था और उसका प्रचार 
दिग्विजयाँ या इसी प्रकार की और किसी बात का उत्सव 
मनाने के लिये हुआ था । परंतु बाद में राजकीय तथा 
धार्मिक अभिषेको आदि के लिये उसका ग्रहण किया गया 
था । सर्वमेध एक विशिष्ट यज्ञ था जो केवल वही सम्राट 


# देखो मित्र मिश्र कृत वीरमित्रोदय राजनीति, प्र 
८५-११३ । 

1 मिलाओ तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३. २. २, देखो 
Egelling, 5. B. E..¥१, qo २४ ( प्रस्तावना ) 

] देखो शतपथ ब्राह्मण १३. ७, १, 
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करते थे जा राज-पद पर अभिषिक्त हो चुके होते थे। इस 
कृत्य से यह प्रमाणित होता है कि उस समय भी समस्त 
भारत में एक ही राज्य होने का आदर्श विचार प्रचलित 
हो चुका था# । परंतु साधारणत: राज्याभिषेक राजसूय के 
ही द्वारा हुआ करता था । 

“राज्ञ एव राजसूयम्‌ । राजा बै राजसूयेनेष्ट्वा 


' भवति... ...।” 


“राजा के लिये ही राजसूय है; क्योंकि राजसूय यज्ञ 


` करने से ही वह राजा होता हैँ |” 


हम यहाँ मुख्यत; राजसूय के ही कृत्यां का विवेचन 
करेंगे और वाजपेय के संबंध में भी कुछ बतलावेंगे । 
वास्तव में बात यह है कि बहुत सी बाते' ऐसी हैं जो दोनों 
में समान रूप से पाई जाती हैं और दोनों कृत्य एक दूसरे के 
पूरके हैं । राजसूय करने से पहले वाजपेय कर लेना आवश्यक 
समभा जाने लगा था । 

8 २१०. राजसूय के तीन मुख्य अंग होते हैं। इसमें 
पहले कई यज्ञ और होम आदि हवते हैं; ओर तव दूसरा कृत्य 


# मिलाओ ऐतरेय ब्राह्मण ८, १५. और पाणिनि ५. 
१, ४१-४२; सार्वभौम .का प्रकरण । 


† शतपथ ब्राह्मण ५. १. १. १२। 


SD NS Set” जा 


अ्भिप्रेचनीय होता है, जिसमें राजा पर, उसे पवित्र करने 
के लिये, जल छिड़का जाता है । इस श्रभिप्रेचनीय के 
उपरांत कई और यज्ञ तथा दूसरे कृत्य हवते हैं । इन तीनों 
मै से अभिष्रेचनीय सबसे अधिक महत्त्व का कृत्य है । और 
कदाचित्‌ व्यवहार मै राज्याभिष्रेक के समय इसी के कृत्य 
सब से श्रधिक आवश्यक और अनिवार्य समझे जाते थे | 

इस यज्ञ का अध्ययन करनेवाले का पहले-पहल जिस 
बात पर ध्यान जाता है, वह यह है कि निर्वाचित होनेवाले 
राजा के लिये “वह” सर्वनाम का प्रयोग होता है। हाँ, ह 
जब अभिषेचनीय का कृत्य समाप्त हो जाता है, तब वह 
राजा कहा जाता है। इसका अभिप्राय यही है कि जब्र 
अमिषेचनीय का कृत्य समास हो जाता है, तभी बह राज- 
पद्‌ का अधिकारी होता है । इससे पूर्व वह एक साधारण 
नागरिक ही रहता है । 1 
५ $ २११, ग्रारंभ में निर्वाचित होनेवाले राजा को 
ग्यारह रल्नियों, के घर जाकर उन्हें 
ग्यारह रत्न-हवियाँ देनी पड़ती हैं। 
रत्न-इवि लेनेवाले ग्यारह रत्नी इस प्रकार हैं# | 


| 
| 


र्‌त्न-हृवि 


oo 


ऋ शतपथ ब्राह्मण ५. ३. १. साथ ही मिलाओ तैत्ति- 
रीय ब्राह्मण १. ७. ३. (पूने का पहला संस्करण, प्र० ३०८- 


“बिना पत्नी के कोई धार्मिक कृत्य हो ही नहीं सकता। Es 


स्थानों मै दी जाती है। जान पड़ता है कि राजा स्वयं | 


नहों की गई है। (कृष्ण यजुर्वेद में राजा के लिये | 
स्वयं अपने स्थान पर हवि देने का विधान नहीं है। 


-हवि-अ्रपंण हाता हो । 


( १ ) सेनानी ( सेना का प्रधान अधिकारी ) । 

( २ ) पुरोहित (तैत्तिरीय विधान के अनुसार ब्राह्मण) । 

( ३ ) निर्वाचित होनेवाला स्वयं राजा--जो क्षत्र या 
शासन का प्रतिनिधि होता है। तैत्तिरीय में निर्वाचित 
होनेवाले राजा के स्थान में 'राजन्य', कहा गया है । 

( ४ ) महिषी--( राजा की पत्नी ) | महिषी या रानी 
भी राज्य की अधिकारिणी “होती थी; क्योंकि कुछ विशिष्ट 
राजकीय अवसरों पर वह राजा के साथ राजसिंहासन पर बैठती 
थी | जान पड़ता है कि इसके मूल में यह सिद्धांत है कि 


३१० ) और तैत्तिरीय संहिता १. ८. ६. ( मैसूरवाला 
पहला सं० ) ए० १४६-४६ । 
लिखा है कि स्ली तो ग्यारह होते हैं, परंत हवि बारह 


अपने स्थान पर जा हवि देता था, उसकी गणना इसमें | 


) 


अथवा यह संभव है कि अंतिम दो रत्नियों को एक साथ 


ho 
Che ठेट 


कृत्य करनेवाला स्वयं आधा ही अंग होता है ; दूसरा आधा 
अंग उसकी पत्नी मानी जाती है । 


“आओ पत्नी, हम लोग आकाश पर चढ़ें |! पत्नी 
कहती है-'“चलो, चढेँ |”*-« ` पत्नी पति का आधा अंग 
होती है। जब तक पति अपनी पत्नी को प्रात नहीं कर 
लेता, तब तक वह आधा और अपूर्ण रहता है# । 

यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ का जो विधान है, उसमें भावी 
राजमहिषी के राजसिंहासन पर बैठने का कोई उल्लेख नहीं 
है। परन्तु रामायण और महाभारत आदि से प्रमाणित 
होता है कि राजा और राजमहिषी दोनों का राज्याभिषेक 
साथ साथ होता था । 

पहले होनेवाले वाजपेय में सब विधान ब्रतला दिए 
गए हैं; इसलिये राजसूय के संबंध में चे देहराए नहीं गए 
हैं। यजुर्वेद की दूसरी शाखाओं में भी पत्नी के हवि देने 


# शतपथ ब्राह्मण ५. २. १. १०. 8. 8. ए, 
४१, पृ० ३२। 


† रामायण, युद्ध कांड १२८. ५६. महाभारत, शांति 


पर्व ( कुंमकोणमवाला सं० ) ३६. १४. उपवेश्य महात्मानं. 
कृष्णां च । 
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४००. 
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का यही विधान है । बल्कि उनके अनुसार राजा को 
अपनी दूसरी छोटी जाति की स्त्रियों वावाता और परिवृक्ति# 
का भी पूजन करना पड़ता था। अश्वमेघ यज्ञ में तो 
राजा की झू द्रा पल्ली (पालागला) भी सम्मिलित होती है! । 
(५ ) सूत--दरवार में राजा की वंशावली और विरुद 
आदि सुनानेवाला । जान पड़ता है कि आरंभ में वंशावली 
आदि सुनाने के अतिरिक्त इसका कोई और महत्त्वपूर्ण 
कार्य भी हुआ करता था। अर्थशात्र (५. ३, ६१, 
प्रृ० २४५४ ) में मौर्य राजकर्मचारियां की जा सूची दी गई 
है, उसमें इसकी गणना पोराणिक आदि छोटे राज्या- 
धिकारियों में की गई है, जिन्हें प्रति वर्ष १००० चाँदी के 
पण्‌ बृत्ति या वेतन रूप में मिलते थे । जैसा कि ब्रृहदा” 
उप० ४. ४. ३७. से सूचित होता है, जान पड़ता है कि 
प्रत्येक प्रांतीय राजनगर का एक प्रथक्‌ सूत हुआ करता था । 
आगे चलकर यही सूत कदाचित्‌ इतिहास-लेखक हो गया 


२ मिलाओ शतपथ .ब्राह्मण १३. ५. २. ५-८ । 
परिवृक्त्या राज्ञो मध्यमपल्या; । भट्ट भास्कर; तैत्तिरीय 


संहिता ( मैसूर ) ३. ए० १४६ | 
† शतपथ ब्रा १३. ५ २. ८. रामायण, बाल» 


१४, ३५ | 
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था जिसे हुएन-त्सांगने हर्षवर्धन के साम्राज्य में देखा था | 
इसका काम यही होता था कि अपने प्रांत की सभी अच्छी 
और बुरी घटनाएँ, अशुभ और शुभ कार्य लिखा करे | 
खार्रेल आदि के शिलालेखों से सूचित होता है कि एक 
एक वर्ष की घटनाएँ अलग अलग लिखी जाती थीं । 

(६ ) ग्रामणी-( गाँवों का मुखिया या ग्राम्य संस्था का 
प्रधान ) । यजुर्वेद के मैत्रायणी के अनुसार वैश्य आमणी# । 

(७) चत्रिय । 

(८) संग्रहित ( राजकोष का अध्यक्ष ) परवर्ती 


काल 'मै (अर्थात्‌ अर्थशास्त्र मै) यह सन्निधातृ कहा 
गया हौँ | 


ॐ देखो & २१२ की पाद-टिप्पणी | 

* भट्ट भास्कर ( मैसूर सं०, तैत्तिरीय संहिता ३, १० 
१४८. ) कहते हैं कि संग्रहीता का पहला ग्रर्थ है--बाग 
पकड़नेवाला अर्थात्‌ बाइक । ( संग्रहीतु:...रश्मिग्राहिणः ); 
और तब दूसरों की सम्मति उद्धत करते हुए दूसरा अर्थ इस 
प्रकार देते है--रज्जुमिर्नियंता कुमाराध्यक्ष इत्यन्ये “वह 
जो ( शासन की ) बाग पकड़कर € राज्य-प्रबंध का ) 
संचालन करता हो;” अर्थात्‌ प्रधान मंत्री । यदि इस शब्द 


४ 
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( & ) भागदुह--(राजकर का संग्रह करनेवाला) परवर्ती 
काल में ( ्रथीत्‌ श्रथंशा्र में ) इसे समाहटे या समाहत्त ' 
कहा गया है। इसका शब्दार्थं है भाग या हिस्सा दूहने- 
वाला । भाग से ग्रभिप्राय राजा को मिलनेवाले षष्ठमांश से 
हे। इससे यह सूचति होता है कि उस समय तक यह 
निश्चित हो चुका था कि राजा को प्रजा से कितना क्र 
लेना चाहिए । 

( १० ) ग्रक्षावाप-टोकाकारों ने इसकी व्याख्या 
करते हुए कहा है कि यह द्य.त विभाग का प्रधान अधिकारी 
या नियंत्रण करनेवाला होता था। द्यत-क्रीडा पर राज्य. 
का नियंत्रण रहता था और उस पर कर लिया जाता था | 
परंतु इस बिभाग को मिलनेवाला इतना महच्च कुछ , 
विलक्षण सा जान पड़ता है और टीकाकारों के दिए हुए अर्थ 
पर संदेह हो सकता दै । अर्थशास्र में दी हुई अधिकारियों 
की सूची में सन्निधाता ग्रौर समाहर्ता के उपरांत, जो 
हमारी सूची के आठवे और नवे अधिकारी हैं, अक्षपटल 
आता है, जिसका अर्थ है--आय व्यय के लेखे का प्रधान 


~ 


- का रज्जु शब्द के साथ कुछ संबंध दो ले अशोक के 
शिलालेखों के 'राजुक” शाब्द के साथ भी इसका कुछ 
संबंध होगा । ' 
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विभाग या कमचारी | इस प्रकार इससे मिलते हुए अच्षाबाप 
का अर्थ राज्य के आय-व्यय के लेखों का प्रधान अधिकारी 
ही जान पड़ता है । ब्य,त-विभाग का अधिकारी यहाँ बिलकुल 
अप्रासंगिक होगा । जान पड़ता है कि उन दिनों किसी तख्ती 
( पटल या अधिदेवन ) आदि पर चैकेार खाने या अन्ष 
बनाए जाते थे जिनकी सहायता से हिसाब लगाए जाते थे । 
इसी संबंध में ग्रब-शाला' ( अर्थशास्त्र पु० ८५ ) पर भी 
विचार कर लेना चाहिए। इस अक्ष-शाला विभाग के 
अधीन सोना, चाँदी और टकसाल रहती थी। इन 
कार्य विभागों में अक्ष का द्यतक्रीडा से कोई संबंध 
नहीं है । म 

तै (११ ) गोविकतू या गोविकर्तता ( जंगलों का प्रधान 
अधिकारी) । इसका शब्दार्थ है जंगली पशुओं का नाशक । 
जान पड़ता है कि यह वही अधिकारी है जिसे मेगास्थिनीज 
ने “राज्य के वड़े अधिकारियां#? में बतलाया है और कहा 
है कि यह उन शिकारियों आदि का प्रधान होता था जो 


देश के जंगली पशुओं तथा बीज खा जानेवाले पक्षियों 
आदि का नाश करते थे† । 


# Mer. Crindle, Megasthenes, ० ८६ 
iT 0“ 22 पु० ८४ | 
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(१२) पालागल ( समाचार पहुँचानेवाला दूत 
या हरकारा )-यह लाल रंग की पगड़ी बाँधता था और 
इसके पास चमड़े का एक तरकश रहता था # | यह शूद्र 
जाति का होता थां । यजुर्वेद की मैत्रायणी संहिता 
में इसके स्थान पर तक्ष या बढ़ई ओर स्थकार या रथ 
बनानेवाले का नाम दिया है । 

§ २१२. ये रत्नी वैदिक काल के मणिदाताओं के ही 
विकसित रूप हैं । वैदिक काल के ये मणि देनेवाले राजकर्त्ता 

( यजकृतः या मंत्री), सूत, ग्राम के 
! a मुखिया, रथकार और धातु का काम 
करनेवाले लौंग होते थे जो और सब प्रकार के लोगों से 
आदत रहते थे । 

परंतु आगे चलकर ये रत्नी लोग राज्य के उच्च कर्म- 
चारी या अधिकारी हो गए थे। जान पड़ता है कि इन 
कर्मचारियों या अधिकारियों के चुनाव के मूल में जाति और 
वर्ग के प्रतिनिधित्व का सिद्धांत काम करता था । यजुर्वेद 
की अधिकांश शाखाओं में पुरोहित बराबर केवल ब्राह्मण 


रत्नी 
4 


# तैत्तिरीय में अंतिम दोनों के नाम नहीं हैं । 
1 शतपथ ब्रा १३, ५. २. ८। 
1 मैत्रायणी संहिता २. ६. ५. 
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दर = ४) 
5. 


कहा गया है। वह मानो समस्त ब्राह्मणों का प्रतिनिधि 
होता था। राजन्य अथवा निर्वाचित होनेवाला स्वयं 
राजा राजन्य या क्षत्रिय वर्ग का प्रतिनिधि होता था। 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ में ग्रामणी को वैश्य ग्रामणी कहा 
गया है । ग्रामां का यह मुखिया वैश्य जाति का 
होता था ओर वैश्यों अथवा मूल निवासियों का, जो अब 
विश अथवा सवसाधारण के वर्ग में आ गए थे, प्रतिनिधि 
होता था । तक्षु और रथकार वही हैं जो वैदिक काल में 
कर्मार ( कारीगर ) और रथकार थे | शुक्ल पद्धति में 
उनका स्थान पालागल को दिया गया है। यहाँ बर्ग का 
स्थान वर्ण ने ले लिया है। सेनानी, पुरोहित, चत्र, 
संगृहीता, भागदुह, ्रक्षावाप ओर गोविकत्ता उच्च राज- 
मंत्री हैं जो प्राचीन काल में राजकृत अथवा राजकर्ता होते 
थ । रामायण तक में उच्च राजमंत्री राजकर्तता ही कहे गए 
हें । ( समेस्य राजकर्तारो भरतः वाक्यमन्रुवन्‌। अये० 
७६, १ । टीका राजकत्तारः मंत्रिणः | ) 

जव समाज बढ़ा, तब समस्त विश या सवसाधारण के 
लिये एकत्र होना संभव न रह गया ओर स्वभावतः प्रति- 


ॐ मारुतः सप्तकपालो वैश्यस्य ग्रामण्या गृहवे । मैत्रायणी 
संहिता २. ६. ५, और ४. ३, ८ | 
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निघित्व का सिद्धांत काम में लाना पड़ा। इस संबंध 
में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह है कि 
शूद्र भी स्पष्ट रूप से समाज का एक अंग माना गया 
था । राष्ट्र के संघटन की दृष्टि से यह बहुत बड़ा 
परिवर्तन दै । इसमें विजित हीन जाति क पूजन उस 
व्यक्ति को करना पड़ता था, जा राज-सिंहासन ग्रहण करने 
को होता था। वह भी राज्यतंत्र का उतना ही ग्रंतभु'क्त 
अंग था जितना कि और कोई वर्ग या वर्ण था। जैसा 
कि हम आगे बतलावेंगे, शूद्रों के अधिकारों की यहद 
मान्यता रागे बे दिन पर दिन अधिक प्रबल दाती 
गई थी । 

§ २१३, जव रल्नियों का पूजन किया जाता था, तब 
उनमें से प्रत्येक से कहा जाता था-- हिम तुम्हारे लिये ही 
इस प्रकार अमिषिक्त होते हैं और तुम्हें अपना निष्ठ 
अनुगामी बनाते हैं।” वह ग्रामणी को इसलिये हवि 
देता है कि “वह ( ग्रामणी ) निश्चित रूप से उस राजां 
का एक रत्न है और उसके लिये वह अभिषिक्त होता है 
इत्यादि |? 


ॐ ग्रामण्यो ग्रहान्‌ परेत्य मारुतं सप्तकपालं पुरोडाशं 
निर्वपति विशो वै मरुतो वैश्यो वै ग्रामणीस्तस्मान्‌ मारुतो 


३ 
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६२१५. इसके मूल मै जो विचार है, वह केवल 
मानवता का है। राजा के पद या व्यक्तित्व के संबंध में 
यहाँ देवत्व का कोई भाव नहीं है। 

रत्नों के उपरांत वह सोम और रुद्र को चरु देता है । 
घर्म-शास्तरियों को यह बात बहुत खटकी थी कि बड़े बढ़े 
देवताओं का पूजन मानव पदाधिकारियों 

मूल विचार क उपर हक का 
परांत हो; इसलिये उन लोगों ने 
कल्पना करके इसके लिये एक कैफियत हू ढ़ निकाली और 
कहा कि पहले ऐसे लोगों का पूजन हो चुकता था जो पूजन 
के योग्य नहीं दोते थे; इसलिये उसके प्रायश्चित्त स्वरूप 
देवताओं का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता 

होती थी# । 
§ २१६. अभिषेचनीय में पहले कुछ देवताओं को 
इसलिये बलि अपिंत की जाती है कि वे निर्वाचित होनेवाले 
तत क राजाको उन गुणों से युक्त Fa) 
उसके पद के लिये आवश्यक होते हैं । . 

बल के लिये सविता की, गाहस्थ्य गुणों के लिये गाईपत्य 
अग्नि की, वनों की रक्षा करने की शक्ति के लिये सोम की, 
वाक्‌ शक्ति के लिये बृहस्पति की, शासन की योग्यता के 


RT हर? सकभ डमा मता 


ॐ शतपथ ब्राह्मण ५, ३. २. 
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लिये इंद्र की, गो-धन की रक्षा करने की शक्ति के लिये रुद्र 
की, सत्यता के लिये मित्र की और अंत में धर्म या कानून 
की रक्षा के लिये वरुण की स्तुति की जाती थी। 

$ २१७, शतपथ ब्राह्मण में कहा है--“इस प्रकार 
वरुण, जो धरंपति अथवा धर्म ( कानून ) का रक्षुक है, उसे 
(राजा के ) धर्म-पति बनाता है; और राज्य वास्तव में 
| तभी सर्वश्रेष्ठ होता है, जब्र राजा धर्मपति ग्रथवा धर्म का 
| रक्षक होता है । जो श्रेष्ठ राज्य का अधिकारी होता है, उसके 
पास वे धम की रक्षा के लिये आते हैं |? ब्राह्मण ग्रंथों के 
लिखे जाने के समय का एक-राजता के संबंध का यह एक 
नया सिद्धांत है । .इस धार्मिक कृत्य का यही आशय है 
| कि धर्म की रक्षा वरना राजा का आवश्यक कर्तव्य है । 
'परंतु टीकाकारो ने इसका यह अभिप्राय बतलाया है कि 
किसी सबाँगपूण्‌ राज्य का एक मुख्य लक्षण यह है कि धर्म 
या कानून का निर्वाह राजा या उसके नियुक्त किए हुए 


# शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ३. ६. अथ वरुणाय घर्म 
पतये । वारुणं यवमयं चरु निर्वपति तदेनं वरुण एव 
धर्मप्रतिरथेमस्य पतिं करोति परमता वै सा ये धर्मस्य पति- 
रसद्यो हि परमतां गच्छुति त ५७ हि धर्म5ऊपयंति तस्मादू 
वरुणाय धर्मपतये । 


मिलाश्रो .8. उ. £. ४१. प्र० ७१ । 
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पदाधिकारियों के द्वारा होना चाहिए ( उसके लिये वे घर्म 
की रक्षा के हेतु आते हैं )। पुराना सिद्धांत यह था कि 
समाज के धर्म का निर्वाह समाज के ही, द्वारा हाता है | 
जातकों के समय में यह नया सिद्धांत वस्तुतः कार्य रूप में 
परिणत हो गया था; और मोर्यों के साम्राज्य के समय 
इसका पूर्ण प्रचार हो गया था; जव कि वेतनभोगी धर्मा- 
धिक्रारी या जज लोग केवल राजकीय न्याय ही नहीं करते थे, 
बल्कि राजकीय धर्मों या कानूनों का भी निर्वाह करते थे । 

8 २१८. तब समुद्र ओर पृथ्वी के अन्यान्य जलाशयो 
से जल एकत्र किए जाते हैं और उनके एकत्र करने के समय 
मंत्रों के साथ उस व्यक्ति के नाम का 
उच्चारण किया जाता है जिसके अभिषेक 
के लिये वे जल एकत्र किए जाते हैं । प्रत्येक स्थान से जल 
लेते समय कहा जाता है--'“ हे राज-पद देनेवाले जलो, 
तुम राजत्व के दाता हो ! तुम अमुक व्यक्ति को राजत्व 
प्रदान करो % |? 


जल-संग्रह 


# स्वराज स्थं राष्ट्रदा राष्ट्र ममुष्म दत्त । 
शतपथ ब्राह्मण ४. ३, ४, २१. 
त्रुषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म देहीति | 
शतपथ ब्राह्मण ५, ३. 5. ६. 


RU 
fn 
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जलों के वर्णन और विवरण में राष्ट्र-संघटन के सूचक 
चिह्लों के साथ काव्य का मी पुट मिला रहता है । इतिहास- 
प्रसिद्ध सरस्वती, देश की बड़ी बड़ी नदियों तथा समुद्र से 
जल लाया जाता है। इन सम. एकत्र किए हुए जलों 
में उस स्थान की छोटी सी गढ़ी तक का जल मिलाया 
जाता है। उस छोटी सी गढी से भी यह भव्य प्रार्थना 
की जाती दै-२ तुम राजत्व प्रदान करनेवाली हो । श्रमुक 
व्यक्ति को राजस्व प्रदान करो |” ब्राह्मण ईथों की इस 
पवित्र प्रार्थना पर बहुत विस्तृत टीका है और वह टीका 
विशिष्ट रूप से इसी ठुच्छु गढ़ी के लिये है। “वह (जल) 
प्रजा को स्थिर करता है ( गढ़ी का जल खिर रहता है ) और 
उसे राजा के प्रति निष्ठ बनाता है#।” जिस देश पर राजा 
शासन करने को होता दै, उस देश का एक साधारण और 
चुद्र जलाशय भी उसकी राजकीय शक्तियों का एक पवित्र 
साधन या उद्गम बनाया जाता है। 


# मांदास्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मनुष्मं दत्तेति तामिरभिषिंचति... 
स्यावरामनपक्रमणीं करोति"**। 


शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ४, १४. मिलाञ्रो तैत्तिरीय 
संहिता १, ८. ११ । 
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8 २१६, राष्ट्र के शासन के लिये, लोगों पर शासन 
करने के लिये ( जानराज्याय ) राजा मै शासन की शक्ति 
उत्पन्न कराने के उद्देश्य से देवताओं से प्रार्थना कर चुकने 
पर भी देश की नदियों, भारत के जलाशयं को राष्ट्रदा या 
राजत्व प्रदान करनेवाला कदा जाता है और उनसे प्रार्थना की 
जाती है कि वे राजा को राजस्व की वास्तविक मर्यादा प्रदान 
करें । देवता लोग राजा में राष्ट्र का शासन करने की योग्यता 
या गुण उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु वे उसे देश का राजत्व 
प्रदान नहीं कर सकते। यह अधिकार केवल देश के 
जलाशयो को प्रात है। और वह भी उसी दशा में जब 
कि बड़े से बड़े ओर छोटे से छोटे जलाशय के जल एकत्र 
हों। गाँव की छोटी सी गढ़ी की मी जो इतनी खुशामद 
की जाती है, उसका यही कारण है। इस धार्मिक कृत्य 
में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यद्यपि यह एक 
पुराना और अनगढ़ लाक्षणिक भाव दै, परंतु इसमें समस्त 
कालों के लिये एक बहुत वड़ा विचार निहित है । 

§ २२०, अभिषेचन दोहरा होता दै । पहले ते राज्य 
के भिन्न भिन्न वर्गों या वर्णो के प्रतिनिधि राजा पर एकत्र 
किए हुए जल छिड़कते हैं; और तब दूसरी बार राज- 


# देखो तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७. ६. ७. 
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पुरोहित निर्वाचित राजा के राजसिहासन या आसंदी पर 
आरूढ़ होने से पहले अमिषेक करते हैं। मित्रावरुण की 
वेदी के सामने सिंह की खाल विछाई 
जाती है और तब राजा उस पर आरूढ़ 
हाता है । एक एक करके चार आदमी ग्रमिषेक करते हैं । 
पहला ब्राह्मण होता है; दूसरा निर्वाचित-राजा के कुल या 
गोत्र का कोई व्यक्ति होता है; तीसरा राजन्य या कषत्रिय 
दाता है ग्रौर चौथा वैश्य होता है, जिसका शब्दार्थ है-- 
प्रजा या जनसाधारण में का एक व्यक्ति#। इस अवसर 
पर शूद्र नहीं रहता; और राजा का सगोत्रिय एक व्यर्थ की 
पुनरावृत्ति जान पड़ता है ( क्योंकि राजन्य वर्ग का व्यक्ति 
ते अभिषेक करता ही है)। तैत्तिरीय यज्ञ-विधान में 
राजा के सगोत्रिय का नाम नहीं है (तैत्ति० ब्रा० १. ७.८.) 

श्रौर उसमें केवल ब्राह्मण के रूप में पुरोहित) राजन्य, वश्य 

ओर जन्य ये चार अभिषेक करते हैं । , जैसा कि ऐतरेय 

ब्राह्मण ८. २६. में कहा है और जैसा कि वास्तव में आरंभ 

में था, अंतिम जन्य शूद्र के स्थान में है और उसका 

अभिप्राय है--शतन्रु या विरोधी दल का व्यक्ति । इसके परवर्ती 

कालों में शूद्र भी सदा उपस्थित रहता है । 


अभिषेचन 


# शतपथ ब्रा० ५. ३, ४. ११-१४. 
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इसके उपरांत निर्वाचित राजा अंदर एक रेशमी वस्र 
और तब उसके ऊपर एक और परिधान धारण करता है 
ओर सिर पर उष्णीष या किरीट रखता हे# । शतपथ 
ब्राह्मण्‌ में वस्त्र आदि धारण करने का विधान नहीं है ओर 
इसके लिये एक ऐसा संदर और कलायुक्त कारण बतलाया 
गया है जो हिंदुओं और यूनानियों में समान रूप से था | 
वह कारण इथ प्रकार है--“शरीर के अंग ही उसके 
प्राकृतिक परिधान हैं और वस्त्र या ऊपरी परिधाव उसे उसके 
वास्तविक और शारीरिक रूप से वंचित कर देते हौँ |”! 
$ २२१, इसके उपरांत अधिकार ग्रहण और घोषणा के 
कृत्य होते हैं । पुरोहित राजा को एक दृढ़ धनुष तथा तीन 
बाण देता हैं ओर उनके उद्देश्य से 
अधिकार-ग्रहण : 
और घोषणा एक मंत्र का उच्चारण करता है जिसका 
आशय है--'तू आगे की ओर से 
राजा की रक्षा कर! आदि. । इस कृत्य के उपरांत भी 


# कुछ लोग उष्णीष का अर्थ पगड़ी लेते हैं और कुछ 
लोग किरीट। रामायण में किरीट ही है । युद्ध कांड 
१९८ 


† शतपथ त्रा० ५. ३, ५. 
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राजा भूमि पर सिंह की खाल पर खड़ा रहता है और तब 
श्राविदू मंत्रों का उच्चारण होता है» । 

“हे पुरुषो, तुम्हें इस महान्‌ रक्षा ( या र्क) की 
सूचना दी जाती है, गाहंपत्य रसि के सूचना दी जाती है, 
सुविख्यात इंद्र को सूचना दी जाती है, व्रत का धारण करने- 
वाले मित्र और वरुण के सूचना दी जाती है, धन के देवता 
पूषा के सूचना दी जाती है। कल्याणकारी आकाश और 
पृथ्वी को सूचना दी जाती है, अदिति को सूचना दी 
जाती है ।? 

शतपथ ब्राह्मण बतलाता है कि ये घोषणाएं कुछ 
विशिष्टताश्रों की सूचक होती हौँ । अग्नि ब्राह्मणों का 
सूचक है, इन्द्र राज्य के प्रमुख पुरुषों का सूचक है, पूषा पशु 
जगत्‌ का सूचक है और इसी प्रकार और सब भी किसी न 
किसी के सूचक हैं। दूसरे आविदों का चाहे और जो 
कुछ वास्तविक महत्त्व हो, पर इसमें संदेह नहीं कि निर्वाचित 


* वाजसनेयी संहिता १०. &. 

श्राविर्मय्या श्रावितो ग्रगिग्टंहरपतिरावित्त इन्द्रोबृद्ध- 
श्रवा ्रावित्तौ मित्रावरुणौ धृतत्रतावाबित्तः पूषा विश्ववेदा 
वित्त द्यावापृथिवी विश्वशम्भुवावावित्तादितिरुर्शर्मा ॥ 

+ शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ५. ३१-३७. 
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CESS - 


राजा के संबध का पहला विदू या घोषणा लोगों अथवा 
प्रजा के प्रति होती है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि ये 
आविद्‌ या घोषणाएं राज्याभिषेक के लिये अनुमति प्राप्त 
करने के उद्देश्य से होती हैं--“तैरनुमतः सूयते,” और 
अनुमति पाकर बह राज्याभिषिक्त होता है । 


Ess 


। by Sarayu Foundation ruse iSEang 
[7 


क ५) 


पचीसवाँ प्रकरण 


ब्राह्मण काल का राज्याभिषेक और उसका 
संघटनात्मक महत्त्व ( क्रमागत ) 

§ २२२. ग्राबित्‌-घोषणा के उपरांत पवित्र अभिषेक 
का इंद्र-कृत्य होता है ( शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ५, २. ) 
निर्वाचित राजा के राज-सिंहासन पर 
बैठने से पूर्व सर्व-सम्मति से यही समभा 
जाता है कि राजा ने व्रत धारण किया 
है--वह घृत-ब्रत हुआ है । तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १. ७, 
१०. १-६ ) में इन ब्रतों या प्रतिज्ञाश्रों का फिर इस प्रकार 
उल्लेख आया है--“सत्य-सव”” या सच्चा त्याग,'“सत्य-धर्म” 
या शुद्ध ( अथवा निष्ठ) आचरण; “सत्यानते वरुणाः” 
सत्य ( या शपथ) और अ्रन्गत (या असत्य अथवा श्रनिष्ठता) 
के अधिकारी ( या देवता ) वरुण हैं और “सत्य-राजा?! 


राज्यारोहण का 
व्रत या शपथ 


# निषसाद धृतत्रत: । वाजसनेयी संहिता १०. २७, 
तैत्तिरीय संहिता १. ८. १६. तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७ १०.२.. 
ऐतरेय त्राण ८झ १८. 
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अथवा सच्चा राजा । बार वार के इस प्रकार के कथनो का 
क्या अमिप्राय है ? इस स्थान पर उस व्रत या प्रतिज्ञा का 
उल्लेख नहीं किया गया है; परंतु ऐतरेय ब्राह्मण के इ द्र 
कृत्य के विधान में वह दिया गया है। जैसा कि परवर्ती 
ग्रथों और प्रथाग्रों से प्रमाणित होता है, यह कृस्यलसभी 
स्थानों और देशों में किया जाता था। इसी लिये दूसरे 
ब्राह्मणों मै इसका उल्लेख मात्र कर दिया गया हैँ और 
उद्धरण देकर इनकी पुनरावृत्ति नहीं की गई है। 
निर्वाचित राजा जो त्रत धारण करता था, अथवा आज- 
कल की कथन प्रणाली के अनुसार राज्याभिषेक के समय 
वह जा शपथ करता था, वह ऐतरेय ब्राह्मण में इस प्रकार 
दी गई है#-- 

4 [इंद्र-यज्ञ के इस महान्‌ राज्याभिषेक के द्वारा क्षत्रिय 
त्रत ग्रहण करे। वह शुद्ध भाव से उच्चारण करे |] 
“रात्रि मै मेरा जन्म हुआ है और में रात्रि मै ही मरूँ, यदि 


[ एेनैंद्रेण महाभिषेकेण च्षत्रियं शापयित्वा अभि- 
पिज्चेत्‌ स त्र.यात्‌ सह श्रद्धया | याञ्च रात्रीमजायेहं याञ्च 
ह | 
प्रेतास्मि तदुभयमंतरेणे्टापूत्तं मे लोकं सुक्ृतमायुः प्रजां 
वृञजीथा यदि ते द्रुझेमिति । ऐतरेय ब्राह्मण ८. १५.. 
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मैं तुम्हें पीड़ित करूँ तो मैं अपने समस्त शुभ कर्मों, 
अपने स्वगं, जीवन और अपने वंश से वंचित होऊं |” 
यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि इस ब्रत या 
प्रतिज्ञा का स्वरूप बिलकुल पणात्मक है; अर्थात्‌ इसमें 
एक प्रकार की शन्तं की जाती है; और ऐसा जान पड़ता 
है कि वास्तव में कुछ काम करने के उद्देश्य से ही यहद 
प्रतिज्ञा की जाती है। इस व्रत में किसी प्रकार के दैवी 
साधन ग्रादि का कोई उल्लेख नहीं है। यह शुद्ध मानब 
है और इसमें हृदय को वैसी ही मानव शुद्धता और सत्यता 
है । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार यह व्रत सभी प्रकार के 
शासन-विधानों में ग्रहण किया जाता था। राज्य का 
शासन चाहे जिस प्रकार का होता, राजा साम्राज्य, मौज्य, 
स्वाराज्य, वैराज्य. पारमेष्ठय, राज्य, महाराज्य, आधिपत्य 
या सार्वभौम चाहे जिस प्रकार की शासन-प्रणाली के लिये 
अभिषिक्त होने को होता, सभी दशाश्रों में उसे यह त्रत 
ग्रहण करना पड़ता था%। हमें इस समय राज्याभिषेक 


कस य इच्छधेदेवंवित्व्त्रियमयं सर्वां जितीर्जयेतायं 
सर्वाल्ञोंकान्विन्देतायं सर्वेषां राज्ञां श्रेष्ठ्यमतिष्ठां परमतां 
गच्छेत साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं 
माद्दाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी स्यात्सार्वभौमः सार्वायुष 
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के व्रत या शपथ के इतिहास और प्रभाव का ही विवेचन 
करना है; इसलिये हम अभी ग्रन्यान्य कृत्यों ओर उनके 
तासर्य आदि का विचार छोड़ देते हैं । 

$ २२३. आविदू या घोषणा के उपरांत राजा काठ 
के सिंहासन& ( आसंदी ) पर आरूढ होता है, जिस 
पर साधारणतः शेर की खाल बिल्ली 
रहती है । इस अवसर के लिये चार 
मंत्र हैं और उनके द्वारा चारों वर्णों के प्रतिनिधियों से 
निर्वाचित राजा की, बहुमूल्य कोष की भाँति, रन्ता करने 
के लिये कहा जाता है । 


सिंहासनारोहण 


आउन्तादापरार्घाद्युथिव्ये समुद्रपर्यताया एक-राडिति तमेते- 
नेन्द्र महामिपेकेण क्षत्रियं शापयिस्वाऽमिषिंचेत्‌ | 
ऐतरेय, ८. १५. 
% आगे चलकर जब हाथी-दाँत और सोने के सिंहासन 
बनने लगे थे, तब भौं काठ के सिंहासन का व्यवहार किया 
जाता था। देखो महाभारत ( कुंभ० ) शान्तिपर्व, ३६. 
२, ४, १३-१४. यद्यपि वह ( खदिर की) लकड़ी का 
बनता था, परंठु जैसा कि ब्राह्मणों के विवरण से जान पड़ता 
है, विस्तृत और विशाल हुआ करता था। यज्ञं में 
भरतों के सिंहासन की बनावट या तर्ज प्रसिद्ध है । 
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$ २२४. वैधानिक इष्टि से यह बात सबसे अधिक 
महत्व की है कि राज्य के चारों वणां के द्वारा राजा 
की रक्षा होती है । अपने पद पर प्रजा द्वारा रक्षित होकर वह 
शासन-कार्य करता है। हिंदू राजनीति में यह एक 
सर्वमान्य ग्रौर निश्चित सिद्धांत था--राषट्रेण राजा व्यसने 
परिरक्ष्यस्तथा भवेत्‌ | 
“हे राजन्‌! तू पूर्व में आरोहण कर, वसंतु ऋतु 
और व्रहाएय तेरी, उस बहुमूल्य कोष की, रच्षा करे' | तू 
दक्षिण में श्रारोहण कर; चत्र तेरी, उस बहुमूल्य कोष की, 
रक्षा करें। तू पश्चिम में आरोहण कर; विश्‌ तेरी, उस 
बहुमूल्य कोष की, रक्षा करे। तू उत्तर में आरोहण कर; 
फल तेरी, उस बहुमूल्य कोष की, रक्षा करे । 
उससे दिशाओं मै आराहण करने के लिये कहा जाता 
है। इसका अभिप्राय यह है कि उसका राज्याभिषेक 
सभी दिशाओं से हा रहा है। 
$ २२५. सिंहासन पर आरूढ़ होने से पहले निर्वाचित 
राजा सोने के एक पत्तर पर पेर रखता है। उस पत्तर में 


कर्ण 


# महाभारत शांतिपव १३०. ३२, ( कुंमकोणम्‌ ) 
| जान पढ़ता है कि इस शब्द का व्यवहार शूद्र के 
लिये हुश्रा है। 
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सौ अथवा नौ छिद्र होते हैं। उसी पत्तर के छेदों मै 
शि से पुराहित राजा के सिर पर जल का 
कि दारा प्भित्रेक करता दै। उस समय इस 
मत्र का उच्चारण किया जाता है । 
सोमस्य त्वा चुम्नेनाभिषिञचाम्यम्न भ्राजसा सूर्य्य वच॑सा 
इन्द्रस्थेन्द्रियेण्‌ । 
चत्राणां कत्रपतिरेध्यतिदिघून्‌ पाहि || २ ॥ 
इमं देवा अ्रसपत्न१७सुबद्धम्‌ महते चत्राय । 
हते ज्यैष््याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ 
इमममुष्य पुत्रमबुष्यै पुत्रमस्यै विश एष चा । 

ऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राहमणाना१? राजा ॥ 

“सोम के वैभव से मैं तुझे अभिसिँचित करता हूँ, 
अग्नि के तेज से, सूर्य के प्रताप से, इंद्र के बल से, मैं 
ठुमके अमिसिंचित करता हूँ। तू क्षत्रपतियों का क्षत्र" 
र्षक हो ।? 


% ये मंत्र वाजसनेयी संहिता ( शुक्ल यजुबंद ) ६. ५. 
४० और १०, ५. १७-१८ में आए हैं । संहिता के इन 
दोनों अध्यायों में राज्याभिषेक के लिये मंत्र दिए गए हैं, 
जिनसे ब्राह्मणों के अन्यान्य कृत्यां या विधानों का विकास 
छुआ हे । 
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“हे देवताओ, अमुक पुरुष तथा ग्रमुक स्त्री के पुत्र 
और बुक विश्‌ या प्रजा के स्वामी को तुम क्षात्र धर्म के 
लिये, महत्ता के लिये, विशाल राष्ट्रीय शासन के लिये और 
इंद्र के बल के लिये अनुयम वनाञ्रो । हे प्रजा-वर्ग के 
लोगो; यह व्यक्ति तुम्हारा राजा है; यह हम ब्राह्मणों का 
सोम दै |” 


आपस्तंब, बौधायन और कात्यायन ( सायण द्वारा 
उधृत श्रौत सूत्रों) के अनु पार विश्‌ का ग्रर्थ है--राष्ट्र अथवा 
राज्य की समस्त प्रजा । यथा भरत, कुरु या पांचाल 
आदि । कात्यायन ने विश्‌ का अर्थ “जाति” किया है । 
उसकी कल्पना थी कि आरंभ में राज्य की सीमा अनिश्चित 
या श्रनवस्थित थी; इसी लिये विश्‌ शब्द का व्यवहार हाता 
था। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता ( १, ८, १०, ) 
में विश्‌ के स्थान में “हे भरतो !” (एष वो भरता राजा) 
कहा गया है, जिससे सिद्ध होता है कि श्रौत सूत्रकारों का 


अर्थ ठीक है। जान पड़ता है कि यजुर्वेद को रचना 
“भरत राज्य ( दिल्ली-्रागरा ) में हुई थी । 


§ २२६. सोमःसमस्त वनस्पतियों का जीवन-दाता है#। 
ब्राह्मणों का संबंध सोम से था, इसलिये सोम का देवता ही 


+ वाजसनेयी संहिता ६. ५. ३६ । 
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ब्राह्मणां का भी देवता माना जाता था। राजा का 
राज्याभिग्रेक समस्त विश या प्रजा के राजा के रूप मै होता 
न न है, जिसमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं; 
और पुरोहित उसे सोम कहकर यह 

भाव ब्यंजित करता है# । ऊपर वेद का जो उद्धरण 
दिया गया है, शतपथकार ने उसके अंतिम वाक्य की एक 
विवादास्पद और विचारणीय व्याख्या दी है। वह कहता 
है कि इसका अमभिप्राय यह है कि ब्राह्मणों का राजा वह 
निर्वाचित राजा नहीं है, बल्कि सोम है। परंठ मूल भरै 
जा एष (इस) शाब्द है, और उसके साथ विश या 
राष्ट्र का जो नाम लिया जाता है, तथा ब्राह्मण अधीनता 
सूचित करने के समय अपने जो अधिकार राजा को देता 
है, उसके साथ उस व्याख्या की संगति नहीं वैठती#-। 


# देखा आगे ( $ २३० ) अभिनंदन या अधीनवा- 
खीकृति का प्रसंग, जहाँ राजा को ब्राह्मण आर समस्त प्रजा 
के बल से बलिष्ठ कहा गया है। साथ ही मिला्रो 
पुराहित द्वारा राजा को संबोधन--“तू ब्राह्मण है, तू सविता' 
है, तू वरुण दै,” इत्यादि । ( वाजसनेयी संहिता ८-२८ y 
रौर यहाँ का सोम” शब्द | 
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'शतपथ वास्तव में ब्राह्मण-काल के अंत का है; और जान 
पड़ता है कि पुरोहित ब्राह्मण लोग उस समय तक यह कहने 
लग गए थे कि राजा को हम ब्राह्मणों से कर लेने का अधिकार 
नहीं है। शतपथ में कहा है कि इस अपवाद का 
अभिप्राय यह है कि राजा को अपनाकर ब्राह्मणों के ग्रति- 
रिक्त और सब लोगों से लेना चाहिए#। ऐतरेय ब्रामण 
से सूचित होता है कि ब्राह्मण पूर्ण रूप से राजा के अधीन 
है। और यही बात जातकों से भी सूचित होती है। वाजस- 
नेयी ब्राह्मण उपनिषद्‌ , जो कि शतपथ की शाखा का है 

ब्राह्मण को राजा के ग्रधीन बतलाता है । ( तस्मात्‌ चुत्रासरं 


नास्ति तस्माद्‌ त्राणः च्षत्रियमधस्तुपास्तै राजसूये । ) चत्र ˆ 


. याराजा_ के ऊपर कोई नहीं है, इसी लिये राजसूय में 


ब्राह्मण को क्षत्रिय से नीचे बैठना पड़ता है। ( ४. २, ) 
तैत्तिरीय शाखा शतपथ का यह अर्थ नहीं मानती । भट्ट 
भास्कर इस वैदिक मंत्र का यह अभिप्राय बतलाते हैं कि ब्राह्मण 
-कभी बिना राजा के नहीं रहना चाहिए; इसी लिये जब तक 


# शतपथ ब्राह्मण ५. ४. २. ३. तदस्माऽ इद११सर्व- 


माद्यं करोति ब्राह्मणमेत्रापोद्धरति तस्माद्‌ व्राह्मण नाद्यः 


-सोमराजा हि भवति । 
† ऐतरेय ब्राह्मण ७. २६. 
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राजा का राज्याभिप्रेक न हो, तब तक के लिये वह सोम के 
अधीन माना जाता है; और जब राजा का राज्याभिषेक 
हो जाता है, तब राजा उसका भी राजा हो जाता है। 
( अस्माकं ब्राह्मणानां सोमो राजा, श्रना अयं चेति । सर्वदा 
सराजका वर्य इत्यभिप्रायः । ) (तैत्तिरीय वेद, मैसूर, ३. 
पुर १५७-५८. ) ऐतरेय का यह आशय है कि बह ब्राह्मणों 
ओर घर्म का र्क द जाता है ( ८+ १२ )। शतपथ- 
कार का दावा केवल यहीं तक परिमित है कि ब्राह्मण लोग 
कर देने से मुक्त हैं। वशिष्ठ ने अपने धमंशास्र (१. ४५.) 


SSIES 


# राजा तु घर्मेणानुशासत्रष्ठ धनस्य हरेत्‌ ॥ ४९॥ . 

जब राजा धर्म के अनुसार शासन करता है, तब उसे 
घन का छठा अंश लेना चाहिए ।” अन्यत्र ब्राह्मणात ॥४३॥ 
“राणो को छोड़कर ।” इश्पूर्तस्य ठ घष्ठमं्श भजतीति 
ह || ४४ ॥ “क्योंकि वद अपने सत्कमो या पुण्यों का 
छुठा अंश देता है ।” त्राह्मणो वेदमाड्यं करोति त्राह्मणो 
आपद उद्धरति तस्माद्ब्राह्मणो नाद्यः। सोमोऽस्य राजा 
अवतीति इ ॥ ४५ ॥ “ब्राह्मण वेदों की वृद्धि करते हैं, 
ब्राहण आपत्ति से उद्धार करते हैं; इसलिये ब्राह्मणों पर 
कर नहीं लगना चादिए। वस्तुतः ( शतपथ के अनुसार )' 
सोम उनका राजा होता है ।” 
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में शतपथ के भाष्य के आधार पर यह एक नियम ही बना 
दिया है कि ब्राह्मण पर कर नहीं लगाना चाहिए; और 
इसके लिये एक और कारण यह मी दिया है कि वह अपने 
सत्कमों' या पुण्य का छुठा अंश राजा को देता है (१.४४.) | 
जान पड़ता है कि आरंभ मे वैदिक ब्राह्मणों को कर से मुक्त 
करने के प्रश्‍न पर धर्मशास्त्रं और श्रर्थशास्रियाँ में 
मतभेद था । अर्थशास्त्री या राजनीतिज्ञ उनका यह दावा नहीं 
मानते थे | मानव अ्रर्थशास्र (जिसका उल्लेख महाभारत में भी 
प्रामाणिक गथ के रूप में हुआ है, परंतु जो अमी तक कहीं 
मिला नहीं है ) का उद्धरण सोमदेव ने अपने नीतिवाक्यामृत 
( अ० ७ ) में दिया है जिसका आशय यह है कि जो लोग 
वनों में रहकर तपस्या करते हैं अथवा जो उ'छुशील हैं 
(अर्थात्‌ खेतों में गिया हुआ अन्न एकत्र करके अपना 
निर्वाह करते हैं ), वे भी उसका छुठा अंश राजा को देते हैं । 
यह उसका अंश है जो उनकी रचा करता है। (उंछ 
षडभागप्रदानेन वनस्था अपि तपखिनो राजानं सम्भावयन्ति । 
तस्यैव तदूभूयात्‌ यस्तान्‌ गोपायति इति ॥ ) जान पड़ता है 
कि अंत में इसका निर्णय यही हुआ था कि केवल पुरोहित ' 
ब्राह्मण कर से मुक्त है । महाभारतः ( शांतिपर्व ७६. ५. ) 
# श्रोत्रियाः सर्वं एते सर्वे चानाहिताग्नयः । 
तान्सवीन्‌ घामिको राजा बलिं विष्टिं च कारयेत्‌ ॥ 
महाभारत शांतिपव ७६. ५ | 
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से कहा है कि जो ब्राह्मण वैदिक पुरोहित नहीं हैं, उनके 
लिए राजकर दातव्य है। मनु के घमंशासत्र ( ७.१३३. )# 
में भी यही कहा है कि केवल वैदिक पुरोहित या श्रोत्रिय ही 
राजकर से मुक्त हैं । 

वशिष्ठ आदि धर्मशास्त्रियों ने राज्याभिषेक-संबंघी मंत्रों 
आदि का जो विवेचन किया है, उससे प्रमाणित होता दै कि 
प्राचीन हिंदू लोग इन कृत्यां तथा मंत्रों आदि के राज- 
संघटन संबंधी स्वरूप और प्रभाव से परिचित थे। धमं- 
शास्त्रकार उन्हे राष्ट्र के संघटन के विधानों आदि का आधार 
आनते थे । 

§ २२७. तीन सीढ़ियों के उपरांत वह काठ के सिंहासन 
पर चढता है; और वाजपेय यज्ञ की भाँति इसमे भी उसे 
संबोधित करके नीचे लिखे राष्ट्र-विधान 
राजपद्दान सेबंधी वाक्य, जा संहिता से लिए गए 
हैं, कदे जाते हैं-- 

इयं ते राट्‌ |... ..-यन्तासि यमनो श्रुवोऽसि धरुणः । 

कृष्यै त्वा क्षेमाय स्वा रय्यै त्वा पोषाय खा | 


# ख्ियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम्‌ । मानव 
धर्मशास्रन ७. १३३ । 
† शतपथ ५. २. १. २५ | 
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( १ ) “तुमे यह राष्ट्र या राज्य दिया जाता है, (२) तू 
संचालक और नियामक है; तू ध्रव (दृढ़ ) और घारण 
करनेवाला ( इस राज्य या उत्तरदायित्व का ) दै; (३), 
तुझे (यह राज्य दिया जाता है ) कृषि के लिये, चेम के लिये, 
संपन्नता के लिये, पोषण या बधन के लिये |” जब पहला 
वाक्य कह चुकते हैं, तब वह बैठा दिया जाता है । 

आध्यात्मिक भाष्यकार ने इस वात पर जोर दिया है# 
कि इसी मंत्र के आधार पर मनुष्य को राजस प्राप्त हाता 
है। इसके द्वारा उसे राजकीय अधिकार प्रास होता है । 
“तुझे यह राष्ट्र या राज्य दिया जाता है” यह वाक्य राज्या- 
भिषेक के समय कहे जानेवाले समस्त वाक्यों में सबसे अधिक 
पवित्र और महत्वपूर्णं है । इसका इतना अधिक प्रबल 
और गंभीर परिणाम होता है कि एक मनुष्य को राज-पद 
प्रात ह जाता है । हिंदू एकराजता के इतिहास में ब्राह्मण- 
कार की यह स्पष्ट व्याख्या बहुत ही अधिक महत्त्व की है। 
एकराजता का मुख्य आधार यही राज-पद-प्रदान का पवित्र 
कृत्य है, न कि उत्तराधिकार आदि का और कोई सिद्धांत । 

जिस उद्देश्य से राज्य दिया जाता दै, उसकी इस प्रकार 
व्याख्या की गई है-“कृषि के लिये, चेम के लिये, 


# शतपथ ५. २. १. २५ । 
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संपन्नता के लिये, पोषण या वन के लिये ।” और सव 

मिलाकर संक्षेप में यह भाव इस प्रकार व्यक्त किया गया 

है--“सब प्रकार की सुख-संपन्नता के लिये ।? जैसा कि 

भाष्यकार ने “साधवे त्वा” से इसकी व्याख्या की है । यह 

कोई उपहार नहीं है, बल्कि एक धरोहर या थाती है और 
ह परम पवित्र कृत्यां के द्वारा सोंपी जाती है । 

इस धार्मिक कृत्य मै जो भाव निहित है, वह पूर्ण 
रूप से मानव है। अमुक पुरुष तथा श्रमुक स्त्री 
का पुत्र अमुक अमुक प्रजा का राजा बनाया जाता है । 
उसकी नियुक्त किसी दैवी विभूति के द्वारा नहीं हाती । वह 
मनुष्य के द्वारा ही नियुक्त होता है और मनुष्य के ही द्वारा 
उसका राज्याभिषेक होता है । जिस प्रकार और सब कामों 
में देवताओं से सहायता माँगी जाती है, उसी प्रकार उसकी 
सहायता करने के लिये भी देवताओं से प्रार्थना की जाती है । 
परंठु वे देवता उसे राज्य नहीं देते । राज्यनप्रदान का कार्य 
तो मनुष्यों के द्वारा होता है; और यह भाव इन शब्दों से व्यक्त 
किया जाता है--““तुझे यह राज्य दिया जाता है ।” 

6 २२८. ये वाक्य संहिता के आ० ६, मंत्र २२ से 
लिए गए हैं । मूल मंत्र का आरंभ मातृ-भूमि के नमस्कार 
से देता है। ( नमो मात्रे परथिब्यै नमो मात्रे पृथिव्या. .- )' 
और निर्वाचित राजा को वही मातृभूमि राज्य या राजत्व के 
रूप में बतलाई जाती है। शतपथ के जो. आधुनिक 
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संस्करण हैं, उनमें 'पोषाय खा" के उपरांत एक मध्यवर्ती 
'इति? के साथ “साधवे त्वा? शब्द भी मिलते हैं। संहिता से 
पता लगता है कि ये शाब्द मूल पाठ में के नहीं हैं । जान 
पड़ता है कि शतपथकार ने इन शब्दों का व्यवहार व्याख्या 
के रूप में किया है । 

§ २२६, अब हम ञ्रमिष्रेक के उपरांत होनेवाले कुछ 
ऐसे कृत्यो का विवेचन करते हैं जो अपेक्षाकृत कम महत्त्व 
के और कुछ कम आवश्यक हैं । 

अब त्रत-घारी सिंहासन पर से नीचे उतरता है और 
जंगली सूझर के चमड़े के जूते पहनता है#। और तब चार 

आकः घोड़ों के रथ पर चढ़कर कुछ दूर तक 

रांत के इत्य जाता हौँ । राजा के राज्याभिषिक्त 

होने के उपरांत उसकी जो सवारी 

निकलती है, हिंदुओं मै उसका मूल यही जान पड़ता है। 

और आगे चलकर जिस समय रामायण की रचना हुई थी, 

उस समय इसने बहुत विशाल र विस्तृत रूप धारण 
किया था। 

राजा तुरंत ही लौटकर राजसिंहासन के पास आता है 
ओर जब वह उस .पर आरोहण करता है, तब पुरोहित 


# शतपथ त्रा० ५. ४. ३. १९. 
1 शतपथ ब्रा० ५. ४. ४. २३. आदि | 
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कहता है--“तू इस सुखद और कोमल सिंहासन पर वैठङ” 
इसके उपरांत एक बहुत ही विलक्षण कृत्य होता हदै । 
एक डंडे से बहुत कोमलतापूर्वक राजा की पीठ को स्पर्श 
किया जाता है । यह डंडा न्यायदंड का सूचक होता है । 
इससे यह भाव सूचित होता है कि राजा घर्म या कानून के 
ऊपर नहीं है, बल्कि वह भी उसके अधीन है| । इस कृत्य 
का जो अभिप्राय बतलाया गया है, वह बहुत ही मनोरंजक 
और श्रुतिमधुर है। भाष्यकार ने कहा दै कि यह कृत्य 
इसलिये किया जाता है कि इसके द्वारा राजा का शरीर या 
व्यक्तित्व दंड-वघ से परे हो जाता है, ( अर्थात्‌ उसे वध का 
दंड नहीं दिया जा सकता )। 

8 २३०, अमिषेक के उपरांत जो कृत्य होते हैं, उनमें 
से कम॑-कांड की दृष्टि से भी और राष्ट्र-विधान की दृष्टि से 
भी वह कृत्य सव से अधिक महत्त्व का 
होता है जिसमें लोग राजा की अधीनता 
स्वीकृत करते हैं । इसके लिये कुछ निश्चित विशेषणं से 


श्रधीनता-स्वीकृति 


# शतपथ ब्रा० ५. ४. ४. ४. 

1 शतपथ व्रा० ५. ४. ४. ७. श्रथैनं पृष्ठतस्तूष्णीमेव 
दंडैन्न'न्ति । : त दंडैश्न न्तो दंडवधमति नयन्ति तस्माद्राजा 
दंयो यदेनं दंडवघमतिनयन्ति । 

‡ मिलाओ मनु, ७ । 
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युक्त मंत्र आदि हैं जो श्रुति-साहित्य में सब जगह प्रायः 
एक ही रूप में पाए जाते हें । इससे यह सिद्ध होता है 
कि धार्मिक दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा बंधन और आवश्यक 
कृत्य था और फलतः इसका बहुत अधिक महत्त्व था । 

§ २३१. राजा सिंहासन पर बैठता है और उसके नीचे 
चारों ओर से उसे घेरकर सब रत्नी, राज्य के स्तंभ ब्राह्मण, 
ब्राह्मण पुरोहित, सरदार, ग्रामणी तथा अन्य लोग बैठते हैं । 
सब से पहले ब्राह्मण लोग राजा की अ्रधीनता स्वीकृत करते 
हैं । ये ब्राह्मण दो हैसियतों से होते हैं । एक तो ब्राह्मण वर्ण 
की हैसियत से रत्नियों की सभा के सदस्य और दसरे पुरोहित 
की हैसियत से । इन वर्णो आदि के अधीनता स्वीकृत 
करने से पहले राजा एथ्वी की अधीनता स्वीकृत करता है | 
वह कहता है— 

पृथिवि मातमा मा हि१% सीर्माऽअहं तवाम्‌ । 

अर्थात्‌--दे एथ्वी माता, न तो तुम मुझे कष्ट पहुँचाओ 
ओर न मैं तुम्हें कष्ट पहुँचाऊँ । भाष्यकार का कथन है कि 
यह कृत्य इसलिये किया जाता है कि जिसमें पृथ्वी कहीं उसे 
पद-श्रष्ट न कर दे# | 


कै शतपथ ब्रा० ५, ४. २. २०, मेयं नावधून्वीत । 
शतपथकार के अनुसार पृथ्वी या देश और राजा में मित्रता 
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इस कृत्य के आरंभ में राजा ब्राह्मण को संबेधित करके 
कहता है-- हे ब्राह्मण !” परंतु ब्राह्मण उसे बीच मेही 
शककर कहता है#-- तू ब्राह्मण है, तू सचा व्रलशाली 
वरुण है”--“तू ब्राह्मण है और समस्त विश्‌ के बल से 
बलिष्ठ है ।” राजा पाँच बार पाँच ब्राह्मणों और पुरोहितों के 
इसी प्रकार सम्मानपूर्वक संवोधन करने का प्रयक्ञ करता 
है; ओर हर बार वे पुरोहित और ब्राह्मण अपना वह 
सम्मान राजा को देते है]; और कहा जाता है कि राजा सबका 


का संबंघ स्थापित हो जाता है; “ओर माता न तो अपने पुत्र 
को पीड़ा पहुँचाती दै और न पुत्र माता के पीड़ा पहुँचाता 
दै।” नहि माता पुत्र११दिनस्ति न पुत्रो मातरम्‌ | 
Eggelling, 5. B. £, खं० ४१. १० १४३ ॥। 


% वाजसनेयी संहिता १०. २८. तैत्तिरीय ब्राह्मण १. 
७, १० 


† इसका यह भाव जान पड़ता है कि अब ब्राह्मण इस 
प्रकार श्रेष्ठता-सूचक शब्दों में संबोधित नहीं किया जा 
सकता । समस्त राष्ट्र द्वारा, जिसमें त्राण भी सम्मिलित 
हैं, राजा को जो श्रेष्ठ पद दिया जाता है, उसके कारण 
हिंदू राजा कानून या धर्म और संघटन-विधान दोनों की 
दृष्टि से सब वर्णों और जातियों से श्रेष्ठ हे जाता दै । 
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र रारामा 


स्वामी और ( समस्त विश्‌ के बल से ) समस्त राष्ट्र या प्रजा 
का प्रतिनिधि है । 

तब राजा को, जो प्रजा की समृद्धि का वर््धन करनेवाला 
होता है# कोई ब्राह्मण या पुरोहित एक वलिदानवाली तल- 
वार देता है! । यह तलवार राजा अपने अधिकार के चिह्न- 
स्वरूप राज्य के समस्त अधिकारियों और ग्रामणियों को देता 
है और उन लोगों से उन्हीं निष्ठापूर्ण शब्दों में, जो पहले 
ब्राह्मण कहता है, सहयोग करने के लिये कहता है--“इसके 
द्वारा मेरी ओर से शासन करो ( तेन मे राध्य ) । यह वाक्य 
श्लिष्ट है। इसका दूसरा श्रर्थ यह भी होता है--इससे मेरी 
सेवा करो ( तेन मे राध्य )] । इस पिछली दशा में दूसरा 
अर्थ ही श्रमिप्रेत हवै । सहयोग करने की यह आज्ञा सजात या 
राष्ट्र के व्यक्तिगत सदस्य और अंग को भी दी जाती है+ । 


% शतपथ ब्राह्मण ५. ४. ४. १४. इसका शब्दार्थ 
है--'बहुत काम करनेवाला, अच्छा काम करनेवाला 
अधिक काम करनेवाला? | 

† शतपथ ब्राह्मण ५. ४. ४, १५. 

{ इस श्लेष को न समझने के कारण शतपथकार- 
( ५. ४.४. १५ से १६ ) भी चकरा गए हैं । 

+ नजर में बहुमूल्य पदार्थ लेने और उनके बदले में 
अच्छे अच्छे पदार्थ पुरस्कार-स्वरूप देने की जो प्रथा बाद 
2 
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नवीन राजा का कार्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता । यह 
प्रमाणित करने के लिये कि पाँ से के खेल की तरह राज्य का 
शासन भी एक ऐसा ही कार्य है जो किसी 

ed अकेले आदमी से नहीं हो सकता, वह 
रत्षियां से पाँसे का खेल खेलने के 

लिये कहता है जो वास्तव में एक दूसरे ही भाव का सूचक 
होता है। इसमें दाँव पर एक गो लगाई जाती है जो 
विशेषतः उसी अवसर के लिये समाज का कोई साधारण 
सदस्य लाता दै» । राज्य-शासन के इस बड़े खेल मै, जो 
राजा और उसके मंत्री खेलने को होते हैं, वह पवित्र पशु 
दाँब पर लगाया जाता है। दाँब पर लगाई हुई यह चीज 
समाज के परम दीन व्यक्ति की संपत्ति होती है। वह 
दीन नागरिक अपनी यह संपत्ति बहुत ही प्रसन्नता- 
पूर्वक राजा की भेंट करता है। उन खेलनेवालों को 
यह संपत्ति एक सजात के द्वारा सौंपी जाती दै, जिसका 


में चली थी और जा मुगल बादशाहों के समय तक बराबर 
जारी रही, उसका हमारे यहाँ के इन पुराने विधानें में 
कहीं नाम भी नहीं था। 


ऋ शतपथ त्राह्मणु ५. ४, ४, २०-२५. 
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अभिप्राय है--वह व्यक्ति, जो खेलनेवालें के साथ उत्पन्न 
हुआ हो; ग्रथवा जैसा कि सायण ने बतलाया है--समान 
जन्मवाला, अर्थात्‌ राष्ट्र या प्रजा का व्यक्ति या अंग । 
इन भौतिक चिल में राष्ट्रविधान का भाव भरा हुआ है। 
इसमें कर्तव्य के साथ करुणा या दया भी सम्मिलित है | 
यहाँ द्रव्य के अंदर गूढ़ भाव भरा हुआ है । 

$ २३३. हिंदू राज्यामिषेक में जो मुख्य मुख्य कृत्य 
होते थे, वे सब पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर दिए गए 
हैं। स्पष्टता के लिये इन सब के भाव 
आधुनिक भाषा में नीचे के कुछ वाक्यों 
में व्यक्त किए जा सकते हैं-- 

( १ ) हिंदू एकराजता एक मानव संस्था थी, उसमें 
केवल मानव भाव था | 

(२) हिंदू एकराजता का आधार निर्वाचन था# | 
और निर्वाचक समस्त प्रजा हुआ करती थी | 

( ३) हिंदू एकरांजता का आधार परस्पर के कुछ 
पण्‌ या शर्ते हुआ करती थीं । 


सारांश 


# एक छोटे यज्ञ-कृत्य में निर्वाचित राजा के एक 
लड़के का भी थोड़ा काम पड़ता है। ( शतपथ ५, ४, २. 


८. ) परंतु कृष्ण यजुर्वेद में उस स्थान पर उसका 
कोई उल्लेख नहीं मिलता | 


विप्‌ 
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(४ ) हिंदू एकराजता राज्य का एक पद या ओहदा 
था और उस पद पर रहनेवाले को राज्य के अन्यान्य 
पदाधिकारियों के सहयोग से काम करना पड़ता था | 

(५ ) हिंदू एकराजता एक प्रकार की घरोहर या याती 
थी, जिसमें देश की समृद्धि और उन्नति राजा के हाथ में 
सोपी जाती थी& । 


# इसके थोड़ें ही समय के उपरांत उपनिषद्‌ काल में 
राजकीय शासन का एक और नया कर्तव्य निश्चित किया 
जाता है । वह कर्तव्य इस प्रकार है कि प्रजा की केवल 
आर्थिक या भौतिक उन्नति ही नहीं हनी चाहिए, बल्कि 
नैतिक उन्नति भी होनी चाहिए। जब पाँच बड़े बड़े 
श्रध्यात्मवादी ऋषि केकय के राजा अश्वपति के यहाँ गए 
थे, तब राजा ने बहुत समाधानपूर्वक कहा था-- 

[: मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः । 

न नाहिताग्निनोविद्वान्न स्बैरो स्वैरिणी कुतः ॥ 

अआर्थात्‌-'मेरे राज्य मे केई चोर, कायर, मन्रप, घर 
में होम की पवित्र अग्नि न रखनेवाला या व्यभिचारी नहीं 
है और व्यभिचारिणी की तो बात ही क्या है ।” ( छांदो० 
उप० ५. ११. ७, ) यहीं से उस सिद्धांत का आरंम दता 
है जो आगे चलकर निश्चित नियम सा हो गया था और 
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( ६ ) हिंदू एकराजता किसी प्रकार की मनमानी या 


स्वेच्छाचारिता नहीं थी | 


( ७ ) हिंदू एकराजता कानून या धर्म से बढ़कर नहीं 
थी, बल्कि उसके अधीन थी । 

(८ ) हिंदू एकराजता मुख्यतः राष्ट्रीय और गौणतः 
सीमा संबंधी थी# अर्थात्‌ पहले राष्ट्र या प्रजा के विचार से 
दी राज्य हुआ करते थे, सीमा के विचार से नहीं । 

राष्ट्र-विधान की इस प्रकार की भावना हमारे दार्शनिक 
पूवपुरुषों के उपयुक्त ही थी। हिंदू जनता सदा केवल 
परलोक की ही चिंता नहों करती थी। यह एक ऐसा 
उदाहरण दै जिसमें हमें रक्त और मांस, रगों और पढ्ों के 
अथवा सांसारिक हिंदू दिखाई पड़ते हैं। निश्चय ही यह 
वह तुच्छ चित्र नहीं है जो उन्हें ऐसे अध्यात्मवादी दुर्बलों 
“के पवित्र समूह के रूप में प्रकट करता है, जो हवा के तेज 
भोंके के सामने भुक्क जाते हैं और उसके निकल जाने पर 
फिर विचार-मग्न हो जाते हैं । 


जिसके अनुसार राजा का राजकीय शासन ही लोगों की 
नैतिक अवस्था के लिये उत्तरदायी होता था और अच्छे- 
बुरे सभी अवसरों पर वह उत्तरदायी माना जाता था । 

# देखो ऊपर “सुक्र असुक प्रजा का राजा” और 
'जलों का संचय तथा पृथ्वी को नमस्कार करने के कृत्य । 
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§ २३४. ब्राह्मण ग्रंथ वंशानुक्रमिक उत्तराधिकार नहीं 
मानते । उनके अनुसार प्रत्येक राजा का इसी प्रकार राज्या- 
, भिषेक हना चाहिए; ओर पहले कृत्यो 
बाहन कु राज्यारोहणों का कोई जिक्र नहीं 
उत्तराधिकार तब 
(कची था होता था। इसका कारण यही है कि 
इसका मूल वैदिक काल से ही चला 
श्राता था, जब कि राजा का निर्वाचन ही हुआ करता 
था। वास्तव में, और सिद्धांत के अनुसार भी, ब्राह्मण 
काल तक हिंदू एकराजता वंशानुक्रमिक नहीं हुई थी। 
इस बात का भी पता चलता है कि वंशानुक्रमणवाले सिद्धांत 
का उद्गम क्या था। एक शाखा का मत यह था कि 
यदि केवल निर्वाचित राजा के जीवन भर के लिये ही राज्या- 
भित्रेक ग्रभीष्ट हा, तो व्याहृति के केबल पहले शब्दांश भूः 
का उच्चारण करना चाहिए; यदि दो पीढियों के लिये ग्रभीष्ट 
हवो ते दो शब्दांशों या भूमु व: का उच्चारण करना चाहिए; 
और यदि तीन पीढ़ियों के लिये ्भीएट हो तो भूवः स्तरः 
कहकर पूरे मंत्र का उच्चारण करना चाहिए#। जैसा कि 


# ऐतरेय ब्राह्मण ८. ७। 


भूरिति य इच्छेदिममेव प्रत्यन्तमद्यादिस्यय य इच्छेद 
द्विपुरुषं भूभु व इत्यथ य इच्छेत्तिपुरुषं वाऽप्रतिमं वा भूभु वः 
स्वरिति । 


साथ ही मिलाओ ८. १२. में राजानम्‌ राजपितरम्‌ । 
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ऐतरेय ब्राह्मण से सूचित होता है, यह याशिकों की एक 
शाखा का मत था। खारवेल के शिलालेख में इस सिद्धांत 
का एक ऐतिहासिक उल्लेख पाया जाता है जिसमें एक पीढ़ी 
के लिये राज्याभिषेक का जिक्र है# ओर जिससे स्वभावठः 
यह अभिप्राय निकलता है कि एक से अधिक पीढ़ियों के 
लिये भी राज्याभिषेक हो सकता था । बंशानुक्रमिक एक- 
राजता की प्रब्वत्ति का समर्थन ऐतरेय ब्राह्मण ८, १२. के 
राजानम्‌ राजपितरम्‌ ( राजा और राजा का पिता ) पद से भी 
होता है; परंतु स्वराज या विराज नामक प्रजातंत्री राजा के 
नाम के साथ इस प्रकार का कोई विशेषण नहीं लगाया 
जाता | फिर भी आरंभ में जो यज्ञ और विधान आदि निश्चित 

' किए गए थे, वे एक ही पीढ़ी के लिये थे; ओर यद्यपि 
आगे चलकर एकराजता बंशानुक्रमिक हो गई थी, तथापि 
एक पीढ़ी के राज्याभिषेक की प्रथा सदा के लिये चल 
गई थी । 

§ २३५. इस काल का विवेचन समाप्त करने के पहले 
हमें उस पवित्र विधान पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए 
जे राज्यच्युति का सूचक था । शुक्ल यजुर्वेद (१६ से २१) 
में सौत्रामणि यज्ञ का विधान दिया गया है जो राजच्युत 


# J. 3. 0, R. 8. २. ४१। 


रा 
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राजा के करना पड़ता था । कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में भी इसी प्रकार पदच्युत राजा के लिये सोत्रामणि 
यज्ञ का विधान किया गया है#। उस समय भी 
राजच्युति उसी प्रकार प्रचलित थी, जिस प्रकार पहले के 
वैदिक काल में प्रचलित थी। परवर्ती कालों में उसका 
जो अस्तित्व था, वह पुराने इतिहास से स्वीकृत और 
समर्थित था । 


# सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते । 
यो राजा सन्राज्यो वा सोमेन यजते ॥ 
देवसुवामेतानि इवी१९षि भवन्ति | 
एतावन्तो बै देवाना१?सवाः ॥ 
त एवास्मै सवान्‌ प्रयच्छुन्ति | 
त एन पुनस सुवन्ते राज्याय || 
देवसु राजा भवति । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १.४.२. साथ ही देखो उस पर सायण 
का भाष्य (श्रानंदाश्रमवाला, पहला €ंस्करण ), प० १७६ | 
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छब्बीसवाँ प्रकरण 


परवर्ती कार्छों में राज्यामिषेक 

§ २३६. यज्ञों के साथ राज्याभिषेक होने के समय में 
राष्ट्रविधान संबंधी जो सिद्धांत आधार-स्तंभ थे, वे परवर्ती 
कालों में भी प्रचलित रहे । पर हाँ, 
मुख्य सिद्धांत उनमें परिवर्तित और परिबर्तनशील 

बैदिक ही था पेले हर 
परिस्थितियों के अनुसार कुछ बातों में 
थोड़े से संशोधन मी हो गए .थे । महाभारत से सूचित होता 
है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्याभिषेक से पूर्व 
अपने राजमंत्रियों का पूजन किया था«। यहाँ राजमंत्री 
मानों वैदिक रत्नियों के स्थानापन्न थे। रामायण में 


# 'ग्र्न्चयित्वा सभासदः? समा पर्व, अध्याय १३. ४. 
२६, २६ । 
† रामायण, अये।० कांड, अ० १४. ५. ५२ । 
उदतिछठत रामस्य सममग्रमभिप्रेचनम्‌ | 
पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृताञ्जलिः ॥ 
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रामचंद्र के प्रस्तावित यौवराज्यामिप्रेक के समय का, 
उसके रचना-काल की# प्रचलित प्रथाओं और विचारों 
के अनुसार, जो उल्लेख है, उससे सूचित होता है कि 
वैदिक काल के ग्रामणियों और सजातों के स्थान पर 
जानपद और पौर तथा वैदिक काल के रथकारों और 
कमोरों के स्थान पर व्यापारियों और व्यवसायियों के संघ 
उपस्थित थे†। महाभारत में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक 
का जो वर्णन है, उससे सूचित होता है कि उस समय 
सब ब्राह्मण, भूमिपति, वैश्य और समस्त प्रतिष्ठित शूद्र नि- 


# मैक्डनल ने श्रपने Sanskrit Literature 
नामक अंथ के प० ३०६ में लिखा है--"“ऊपर जितने 
तर्क दिए गए हैं, उन सब का विचार करने पर 
दस परिणाम का परित्याग कठिन हो जाता है कि रामायण 
के मूल रूप की रचना ईसा से ५०० वर्ष पूर्व हुई 
यी और बाद में उसमें जो अंश मिलाए गए थे, वे 
३० पू० दूसरी शताब्दी में मिलाए गए थे। यह 
मत जैक्रोब्री के विवेचन ( दश रामायण ) के ग्रनु- 
सार हीहे। 


* देखो आगे सत्ताईसवाँ और अद्दाईसवाँ प्रकरण । 
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मंत्रित किए गए थेऋ । रामायण मौ कहा है कि ब्राह्मण, 
राजमंत्री, क्षत्रिय और व्यापारियों आदि के संघों के सदस्य, 
जिनमें सभी जातियों के लोग सम्मिलित होते थे, राजा 
पर नदियों और समुद्रों से लाए हुए जल का अभिषेक 
करते थे। इसमें स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का एक और नया 
तत्त्व भी सम्मिलित कर लिया गया था; और वह इस रूप में 
कि अविवाहिता कन्याएँ भी अभिषेक में सम्मिलित होती 
थीं। महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि धौम्य 
ओर कृष्ण के नेतृत्व में प्रजा के सभी प्रतिनिधियों ने युधि- 
ष्ठिर का अभिषेक किया था] । महाराज या सम्राट्‌ उपहार 
आदि ग्रहण करते थे और लोगों का सम्मान करने के लिये 


क समापर्व ३३, ४१-४२. ( कुंभकोणम्‌ संस्करण 
आ० ३७. ) ल् 
आमन्त्रयध्वं राष्ट्रेषु व्राझणान्भूमिपानथ । 
विशश्च मान्यान्‌ शूद्रांश्च सर्वानानयतेति च ॥ 
1 युद्ध कांड १२८.६२ ( बम्बई ) 

ऋस्विग्मि्रीहमणेः पर्वे कन्याभि्मन्त्रिभिस्तथा । 
योधैश्चैवाभ्यषिञ्चन्स्ते बंप्रहष्टैः सनेगमैः ॥ 
| शांतिपर्व श्र० ४१. 
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उन्हे पुरस्कार आदि देते थे । नीलकंठ ( नीतिमयूख )» 
के अनुसार चारों मुख्य अमात्य या राजमंत्री (मुख्यामात्य- 
चतुष्टयम्‌) और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्ण 
नवीन राजा का अमिप्रेक करते थे। इसके उपरांत प्रत्येक 
वण के नेता ( मुख्य ) और छोटी जातियों के नेता या 
मुख्य भी ( शृद्वाशचावरमुख्याश्च ) पवित्र जले ( नाना 
तीर्थसमुद्भव: ) से उसका अभिप्रेक करते थे। इसके 
उपरांत द्विजों का कोलाहल होता था ( द्विजकोलाहलेन च ) 
जिसमें उच्च स्वर से राजा का जयधोष करके आनंद प्रकट 
करते थे। इसके उपरांत राजा अपने मंत्रियों, प्रजा के 
प्रतिनिधियों, राजधानी के नागरिकों, व्यापारियों, व्यवसायियों, 
बाजार के नेताओं ( पणेश्वरान्‌ ) तथा अन्य व्यक्तियों के 
मध्य में बैठता था और प्रतिहारी राजा से उन लोगों का 
परिचय कराता था ( प्रतिहारः प्रदर्शयेत्‌ )। इसके उप- 
रांत राजनगर के राजमागों' पर राजा की सवारी निकलती 
थी और तब यह कृत्य समाप्त होता थां। बीरमित्रोदय 


# बनारस का सन्‌ १८८० वाला संस्करण, प्र० २-३, 
“ततो भद्रासनगतं” से “श्‌ द्रामात्योऽमिषेचयेत्‌?? तक | 

राजा के उष्णं में पाँच शिखाएँ होती थॉँ; रानी 
और युवराज के उष्णीबों में तीन तीन और कनान के 
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राजनीति प्रकाश ( १० ४६ ) में ब्रह्म पुराण का जे उद्धरण 
दिया गया है, उससे सूचित होता है कि राज्याभिषेक का कृत्य 
समाप्त होने पर राजा हाथी पर चढ़कर राजधानी की 
प्रदक्षिणा करता था और तब फिर राजप्रासाद में आकर 
पौर के समस्त नेताओं या मुखियाँ का पूजन अथवा 
सम्मान करता था | 

प्रदक्षिणीकृत्य पुरं प्रविश्य च पुरं गहम्‌। 

समस्तान्‌ पौरमुख्यांश्च कृत्वा पूजां विसर्जयेत्‌ ॥ 

अथर्वणपरिशिष्ट# में पुष्य राज्याभिषरेक कृत्य का जो 
वर्णन है, उससे सूचित होता है उस कृत्य के उपरांत राजा 
ब्राह्मणों को दर्शन देता था और प्रजा तथा श्रेणियों आदि कें 
नेताओं की स्त्रियों को नमस्कार करता था, जिस पर वे उसे 
आशीष देती थां । 


उष्णीष में एक शिखा होती थी । ( नीतिमयूल का उक्त 
संस्करण प्रः ४. ) 
# वीरमित्रोदय राजनीति पु० ११४ में मित्र मिश्रः 
द्वारा उद्धत । 
ततस्तु दशनं देयं त्राह्मणानां नपेण ठु । 
श्रेणी प्रकृतिमुख्यानां स्त्रीजनं च नमस्करेत्‌ || 
ग्राशिषस्ते हि दास्यन्ति... . .. - - 
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तात्विक दृष्टि से ये सब कृत्य प्रायः बही हैं जो ब्राह्मण 
काल में होते थे। विशेषता केवल यही है कि 
प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर इनमें कुछ और बृद्धि कर दी गई 
है । जैसा कि खालिमपुर के ताम्रलेख से प्रकट हे,# पांचालों 
में पौर और जानपद की भाँति बृद्धों की जो सभा या 
समिति थी, उसने धर्मपाल के समय में कान्यकुब्ज के नए 
राजा का अभिषेक किया था | 
$ २३७. आजकल जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में राज्या- 
रोहण के समय राजा से शपथ ली जाती है, उसी प्रकार 
सहि ल्लु दिनों प्रतिज्ञा कराने की प्रथा 
प्रचलित थी। महाभारत मैं यह 
प्रतिज्ञा प्रायः उसी रूप में दी गई है, जिस रूप में बह 
ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है । 
यह प्रतिज्ञा महाभारत में श्रुति’ के नाम से कही गई है 
जिससे सूचित होता है कि उसका मुख्य ्राधार वैदिक ही 
था। जिस प्रकार ऐतरेय में कहा गया है कि ब्रत-घारण 
श्रद्धापूर्वक ( सह श्रद्धया ) होना चाहिए, उशी प्रकार महा- 


——— उडि 


कर हुष्यसञ्चालददधोद्धुतकनकमयस्वाभित्रेकादकुम्मो द्त्तः 
श्रोकान्यकुब्ज:, Epigraphia Indica ४. पु० 


२४2. 
देखो आगे सत्ताईसवाँ प्रकरण । 
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भारत में भी कहा गया है कि प्रतिज्ञा मनसा होनी चाहिए; 
श्रर्थात्‌ मन में किसी प्रकार का छुल या कपट रखकर नहीं की 
जानी चाहिए । यथा-- 
प्रतिज्ञां चामिरोहरख मनसा कर्म्मणा गिरा | 
पालयिष्याम्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासकृत्‌ ॥ 
यश्चात्र धर्म्मो नीत्युक्तो दंडनीतिव्यपाश्रयः । 
तमशंकः करिष्यामि खवशो न कदाचन ॥ 
अर्थात्‌ मन, कर्म और बचन से ( मन मैं विना किसी 
प्रकार का छुल-कपट रखे ) प्रतिज्ञा करो!, शपथ करो-- 
(क) मैं देश को| सदा खयं ब्रह्म समझकर उसका 
पालन करूँगा ; 


# शांतिपवं ( कलकत्ता ) ५६. १०६-१०७ । (कुंभ- 
कोणम्‌ संस्करण ५८. ११५-११६ ) दक्षिण भारत की 
प्रतियों मै “प्रतिज्ञां चाधिरोहस्व” पाठ है। बंगाल की 
प्रतियों के “नीत्युक्तो” शब्द के स्थान पर “इत्युक्तो? 
पाठ है, जिसका कोई संतोषजनक अर्थ नहीं होता । 

1 “प्रतिज्ञा पर आरोहण करो” से राज-सिंहासन पर 
्रारोहण करने की ओर संकेत है । 

{ मूल में भौम” शब्द है जिसका अर्थ है--वे समस्त 
पदार्थ जो भूमि से संबंध रखते हो । 
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( ख ) यहाँ जो धर्म और जो नीति प्रचलित है और जो 
दंड नीति के विरुद्ध नहीं है, उसका में निःशंक भाव से 
पालन करूँगा ओर कभी मनमानी न करूंगा# | 

राजा के इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर प्रजा वर्ग के सब 
उपस्थित लोग “एवमस्तु” कहते थे। यहाँ भी हिंदू 

राज्यारोहण संबंधी प्रतिज्ञा का सब से 
उसका अनुपम HR मान है 
स्वरूप त्र धक महत्त्वपूण स्वरूप बठ॑मान है । 
उसमे किसी प्रकार के मिथ्या विश्वास 
आदि का कहीं नाम भी नहीं है। संसार के ञ्न्यान्य देशों 
मै जो राजकीय शपथे' प्रचलित हैं, उनके मुक्राबले में इस 
दृष्टि से हमारे यहाँ की यह प्रतिज्ञा अनुपम है। । 


# मूल में “स्ववश” शब्द है। ऐतरेय में एकराजता 
के स्वावश्य नामक स्वलूप का भी उल्लेख है। महाभारत 
के इस उद्धरण 'से सूचित होता है कि यह ऐसे शासन का 
बोधक है जिसमें राजा स्वयं अपनी इच्छा से और अबाधित 
रूप से मनमाना शासन करता था और जिसमे उस पर 
किसी प्रकार का निय्त्रण नहीं होता था । साथ ही इससे 
यह भी सूचित होता था कि देश में इस प्रकार का शासन 
पसंद नहीं किया जाता था और बदनाम था । 

1 मिलाग्रो Encyclopedia Brittanicn (ग्यारहवाँ 
संस्करण ) मे राजकीय शपथ या (040) संबंधी लेख । 
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$ २३८. “हे भरत जाति के | आजकल जो 
राजा का पद प्रचलित है, वह किस प्रकार उत्तन्न हुआ दै! 
पितामह, यह आप कृपा कर सुझे बत- 
लाइए | उसके हाथ, भुजाएँ और 
ग्रीवा आदि सब ्रौरों के ही समान हैं; 
दुःख और सुख आदि में वह दूसरों के 
समान है; उसकी पीठ, मुख और उदर सब और लोगों 
के समान हैं; उसमें शुक्र, अस्थि, मजा, मांस और रुधिर 
आदि भी समान हैं; श्वास-प्रश्चास और प्राण तथा शरीर में 
भी वह दूसरों के समान ही है; उसका जन्म और मरण 
भी समान है और मनुष्यों के अन्य गुणों में मी वह और 
सब लोगों के समान ही है। फिर भी क्या कारण है कि 
केवल वही बड़े बड़े विशिष्ट बुद्धिवालों ओर वीरों पर 
शासन करता है ! शूर और वीर ग्रायौं के समस्त देश पर 
केवल वही क्यों शासन करता है ? और फिर यद्यपि वही 
सब की रक्षा करता है, पर फिर भी वह लेक या समाज के 
प्रसाद या संतोष की कामना करता है। और फिर उस 
एक आदमी के प्रसन्न होने से ही समस्त समाज या लोक 
प्रसन्न होता है और उसके दुखी या व्याकुल होने पर और 
सब लोग भी विकल हो जाते हैं। यह एक निश्चित 
सिद्धांत है । हे भरतों के प्रधान, में इस संबंध में आपसे 
सुनना चाहता हूँ । हे श्रेष्ठ व्याख्याता, आप कृपा 


राजा और महा- 
भारत की प्रतिज्ञा के 
इतिहास का विवेचन 
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कर इसके सब मूल सिद्धांत मुझे विस्तारपूर्वक बतलावे | 
है विश-पति, इसका : कारण अल्प या साधारण नहीं हो 
सकता । क्योंकि समस्त जगत्‌ मार्गदर्शन के लिए 
इस प्रकार केवल उसी का म॒खापेक्षी रहता है, मानों वह 
स्वयं परमात्मा हो# |”? 


# शांतिपर्व ( कलकत्ता ) ५६. ५-१२. ( कुभ- 
कोणम्‌ संस्करण ५८. ५-८ | 


य एप राजन्राजेति शब्दश्चरति भारत | 
कथमेव ° समुपन्नस्तन्मे त्र,हि पितामह ॥५॥ 
तुल्यपाणि भुजाग्रीवस्तुल्यबुद्धीन्द्रियात्मकः | - 
वुल्यदुःखसुखात्मा च तुल्यप्रष्ठमुखेदरः ॥६॥ 
तुल्य शुक्रास्थिमजा च तुल्यमांसासृगेव च । 
निःश्वासोच्छ्रास तुल्यश्च ठुल्यप्राणशरीरवान्‌ ॥७॥ 
समानजन्ममरणः समः सवेगु'शैनणाम्‌ । 
विशिष्टबुद्धीञशुांश्च कथमेकोऽधितिष्ठति ॥5॥ 
कथमेको महीं कृत्स्नां शूरवीरायंसंकुलाम्‌ । 
रक्षत्यपि च लोकस्य प्रसादमभिवाञ्छुति ॥६॥ 
एकस्य तु प्रसादेन कृस्ल्ञो लोकः प्रसीदति । 
व्याकुले चाकुलः स्वो भवतीति विनिश्चयः ||१० ॥ 
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युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से ये प्रश्न किए थे; और 
इनके उत्तर में उन्होंने राजत्व तथा प्रतिज्ञा का इतिहास 
बतलाया था । 

भीष्म पितामह ने वह कारण बतलाया था जो अल्प 
या साधारण नहीं था; और उसके साथ हिंदू एकराजता का 
पूरा इतिहास मी बतलाया था। उन्होंने कहा था-- 
“प्राचीन काल में न तो कोई राज्य था और न कोई राजा 
था । उस समय सब लोग धर्म या कानून के द्वारा एक 
दूसरे की रक्षा करते थे। परन्तु इस प्रकार कुछ समय 
तक निर्वाह करने पर उन लोगों ने देखा कि केवल 
पारस्परिक सहयोग में ही यथेष्ट बल नहीं है और इससे स्वयं 
धर्म की ही हानि होने लगी है। अतः उनलोगों ने 
देवताओं से परामश करके एक राजा निर्वाचित करना 
निश्चित किया । देवताओं ने उनसे कहा कि तुम 
विराजस्‌ को ले जाओ और इन्हें अपना राजा बनाओ । 
परन्तु विराजस्‌ ने राजा बनने से इनकार कर दिया। उनके 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतु त्वत्तो हि भरतर्षभ । 
कृस्नं तन्मे यथातत्वं प्रत्र,हि वदतां वरः ॥११॥ 
नैतत्कारणमत्यलप भविष्यति विशांपते । 
यदेकस्मिञ्जगत्सर्वे देववद्याति सन्नतिम्‌ ॥१२॥ 
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तीन उत्तराधिकारी रक्षयिता या रक्षक के रूप में रहे ओर 
चौथे ने एक साम्राज्य स्थापित किया और वह स्वेच्छाचार- 
पूर्वक शासन करने लगा । ( जान पड़ता है कि इन लोगों 
ने कोई प्रतिज्ञा या शपथ नहीं की थी; क्योंकि, जैसा कि 
कहा जाता है, ये लोग देवताओं के भेजे हुए आए थे। ) 
चौथा रक्षयिता वेण था और वह भी देवताओं का ही भेजा 
हुआ आया था। परन्तु प्रजा ने देखा कि वह बहुत अधर्मी 
था; इसलिये वह राज्यच्युत कर दिया गया और उसे 
प्राण-दंड दिया गया। इस पर बुद्धिमान्‌ पुरुषों ने पृथु 


# ऋषि । इस वर्णन में इस कल्पित ऐतिहासिक 
अत्याचारी को प्राणदंड देने का श्रेय ऋषियें और ब्रह्मशानियों 
को देने की प्रबृत्ति दिखाई पड़ती है। कुछ स्थानों में इस 
चात के स्पष्ट चिह्न मिलते हैं कि बाद में इस सिद्धांत पर 
ब्राह्मणत्व की छाप डाली गई थी । इस अध्याय के आरंभ 
में कद्दा गया है कि राजा को निर्वाचित और नियुक्त करने | 
के संबंध में परामशे करने के लिये सव वर्ण मिलकर ब्रह्मा के । 
पास गए | यदि यही बात हो तो फिर बाद में केवल ऋषियों 
की ही प्रधानता क्यों दिखलाई गई ? इसके उत्तर में यह 
कद्दा जा सकता है कि ऋषि लोग तीनों वर्णो में के द्री थे | 
और उनके प्रतिनिधि थे। पर फिर मी इक बात में कोई... 
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नामक एक व्यक्ति को निर्वाचित किया, जो वेणुका 


संदेह नहीं रह जाता कि इसमें ब्राह्मणों को महत्त्व देने की 
प्रृत्ति हि। इसी ग्रंथ में इसी तरह के एक और विषय में 
सब वर्णों के मिलकर काम करने का उल्लेख आया है। 
प्रायः कहा जाता है कि महाभारत, रामायण और मानव धर्म- 
शास्त्र (जिनकी रचना प्रायः एक ही समय में और प्रायः एक 
ही हाथों तथा लेखनियों से हुई थी ) में ब्राह्मणों की प्रधानता 
के बहुत प्रबल उल्लेख और प्रमाण मिलते हैं; और इस मत 
की बहुत कुछ पुष्टि ई० पू० दूसरी शताब्दी के राजनीतिक 
इतिहास से होती है |. उस समय एक बड़े ब्राह्मण ( पुष्य- 
मित्र ) ने भारत के सिंहासन पर आरोहण किया था और 
प्राचीन राजनीतिक तथा धार्मिक प्रणालियों के विरुद्ध एक 
प्रबल धार्मिक और सामाजिक क्रान्ति उपस्थित कर दी थी। 
जब ब्राह्मण शासक ने यूनानी शक्ति को कुचल डाला और 
हिंदू सभ्यता की रक्षा की, तब ब्राह्मणों की अपनी प्रधानता 
स्थापित करने की कामना कुछ न्यायपूर्ण कही जा सकती 
थी; और जब नवीन शासन बहुत अधिक सफल तथा सर्व- 
प्रिय हो गया, तब अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा उस समय 
उनकी प्रधानता अधिक सहज में स्थापित भी हो सकती 
थी। परन्तु रामायण और महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा 
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वंशज था। उसने वचन दिया कि मैं अच्छी तरह शासन 
करूँगा# और तब उससे ऊपर लिखी प्रतिज्ञाएँ कराई 


हुआ है कि वे दोहराए गए थे ( पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ ) 
रामायण छुठा कांड, अध्याय १२८,१०५ और ११० और 
महामारत ( आदिपर्व) । बौद्धों पर उनके आक्रमण और 
राजनीतिक प्रमाणों से, जो रामायण के संबंध में पूर्ण रूप 
से और महाभारत के संबंध में अधिकांश में ई० पू० दूसरी 
शताब्दी के हैं, प्रमाणित होता है कि ये दोनों महाकाव्य 
आरंभिक शुग काल में दोहराए गए थे। इसलिये उनमें 
ब्राह्मणों के प्रभुत्व का जो बहुत अधिक उल्लेख मिलता 
है, उससे हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए । सौभाग्य-बश 
शिलालेखों, जातकों तथा दूसरे पाली ग्रन्थों, अर्थशास्त्र 
. सरीखे ग्रन्थों, धर्म-सूत्रों तथा विदेशियों के लिखित प्रमाण 
के आधार पर हम उनका संशोधन कर सकते हैं । 
% यन्मां भत्तो वचयन्ति कार्यमर्थसमन्वितम्‌ । 
तदहं वः करिष्यामि नात्र कार्या विचारणा || 
अर्थात्‌ आप महानुभाव मुझे दंडनीति के अनुसार 
जो कुछ उपयुक्त बात बतलावेंगे, वह मैं आप लोगों के 
लिये विना किसी प्रकार की आपत्ति के करूँगा । ( महा ० 
शांतिपर्व ५६. १०२) 
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गई । उसने धर्म तथा अपने वचन के अनुसार सफलता- 
पूर्वक शासन किया । प्रजा उसके शासन से प्रसन्न हुई 
थी और इसलिये उसे राजा ( रंजन करनेवाला ) की 
उपाधि मिल्ली”% । 

§ २३६, राजनीतिक लेखकों ने हिंदू राज्यारोहण को 
प्रतिज्ञुओं का स्वरूप समझाने के लिये यह कल्पित 
ऐतिहासिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है । 
इस बात का मूल शतपथ ब्राह्मणों 
तक पहुँचता है जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं का पहला 
अभिषिक्त राजा एथु वैश्य था। इस सिद्धांत का यह 
अमिप्राय है कि प्रतिज्ञा का आरंभ राजत्व के साथ ही 
हुआ था; और वह भी उठनी ही प्राचीन है, जितना प्राचीन 
स्वयं राजत्व है । इस प्रतिज्ञा की मीमांसा या विवेचन 
करने पर पता . चलता है कि हिंदू राजा की स्थिति इस 
प्रकार थी— 


प्रतिज्ञा की मीमांसा 


# रंजिताश्च प्रजास्सर्वा तेन राजेति शब्यते । महाभारत, 
शांतिपर्व, अध्याय ५६; शोक १२५ । 

† शतपथ ब्राह्मण ५. ३. ४. ४. ऋग्वेद ८, ६. 
१०, में भी वैश्य का नाम आया है। ऋग्वेद में वह ऋषि 
और ऐतिहासिक पुरुष जान पड़ता है ( २. ११२. १५. ) 
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(१ ) राजा के हाथ में राज्य सौंपा जाता है और वह 
कहता है कि मैं इसका पालन या उन्नति करूँगा; और 
इसका पालन राजा का सर्वप्रधान कर्तव्य दाता है । 


(२) जो देश उसे पालन करने के लिये दिया जाता 
है, उसे वह स्वयं परमेश्वर से कुछ भी कम नहीं समझता% 
जिसका अमिप्राय यह है कि वह बहुत ही शुद्ध हृदय से, 
आदरपूर्वक और डरता डरता शासन करेगा | यह संबंध 
उन संबंधों से बहुत भिन्न है जिनमें राजा लोग प्रजा का 
पालन, उन्हें अपना पुत्र समझकर, प्रजापति के रूप में करते हैं; 
अथवा यह समभकर करते हैं कि मुझे इस बात का ईश्वरदत्त 


अधिकार है; ्रथवा केबल अपनी शक्ति और वैभव के बल 
पर करते हैं । 


(२ ) यह एक निश्चित सिद्धांत है कि राजा स्वेच्छा- 
चारी. नहीं ह सकता । वह धर्म से वद्ध होता है और धर्म के 


rr «३ कम मस»-+ ७ +-ऋ-+«- >>. 


# चंडेश्वर ने अभिषेक के संबंध का जे एक मंत्र उद्ध 
किया है, उसमें प्रजा को बिष्णु कहा गया है । ( राजनीति- 
रत्षाकर अध्याय १६. ) 


अद्यारभ्य न मे राज्यं राजाऽयं स्ततु प्रजाः | 
इति सवं प्रजाविष्णु' साक्षिणं श्रावयेन्मुहुः ॥ 
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शासन के ्रधीन लाया जाता है। आगे चलकर राजनीति 
या दंडनीति के बंघनों से भी वह वद्ध किया गया था। 
राज्य के आंतरिक शासन तथा पररराष्ट्रौ से संबंध रखने मे 
उसे धर्म और दंडनीति के अनुसार ही चलना पड़ता था; 
और उसे इस बात की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि में कभी 
इनकी उपेक्षा न करूँगा । 

§ २४०. प्राचीन जातियों ने भी ओर इस समय की 
जातियों ने भी राजाओं के राज्याभिषेक के समय को शपे 
बनाई हैं । परंतु उनमें से कोई शपथ 
ऐसी नहीं है जिसमें राजा का ध्यान 
. इस बात की ओर इतने जोरों के साथ 

कृष्ट किया गया हो कि जिस देश पर वह शासन करना. 
चाहता दै, वह देश ही सबसे अधिक बलवान्‌ और सबसे 
अधिक पवित्र है। उस देश के प्रति किसी प्रकार का 
अपराध करना मानों स्वयं ईश्वर के प्रति अपराध करने के 
समान समभा जाता था। एक बार यह प्रतिज्ञा, यह 
शपथ, कर लेने पर फिर उसे विस्मृत करना असंभव होता 
था। यदि हिंदू राजा अपनी राज्यामिषेकवाली प्रतिज्ञा 
पूरी नहीं कर सकता था, तो वह असत्य-प्रतिजञ और असत्य- 
संघ कहा जाता था; और उस दशा में उसे राजसिंहासन 
पर श्रारूढ रहने का अधिकार नहीं रह जाता था। राज्या- 
भिष्रेक के समय की प्रतिज्ञा कोरी रस्म ही नहीं होती थी; 


वास्तविक जीवन 
पर प्रतिज्ञा का; प्रभाव 
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इतका प्रमाण इसो बात से मिज्ञ जाता है कि राजा लोग 
समय पड़ने पर अमिमानपूर्वक कहा करते थे कि मैं अपनी 
प्रतिज्ञा पर दृढ रहा ओर? ग्रसत्य-प्रतिज्ञ नहीं हुआ। जो 
ख्द्रदामन्‌ प्रायः हिंदू सा बन गया था, उसने अपने शिला 
लेख में बड़े शोक से लिखाया था कि मैं सदा सत्यप्रतिज्ञ 
रहा और मैंने कभी कोई ऐसा कर नहीं लगाया 
जो धर्मविरुद्ध हो# । कभी-कभी प्रतिज्ञा तोड़ने का 
अभियोग बहुत तूल पकड़ता था | यदि राजा श्रपने राज्य 
का संघटन अ्रन्नुणण नहीं रख सकता था तो वह प्रतिज्ञा 
तोड़ने का अपराधी समझा जाता था । बृहद्रथ मौर्य 
बहुत दुर्बल शासक था। उसके समय मे यूनानियों ने 
दोबारा भारत पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया था 


था अर्थात्‌ 
अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में समर्थ नहीं था। धर्म 


# Epigraphia Indica खंड ८-पृ० ४३.४४ | 
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दशा में उसे ग्रभिषिक्त करनेवाले लोग उसे राज्यच्युत 
कर सकते थे। जातकों#, अनुश्रु तिया, साहित्य और 
इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
महाभारत मे अत्याचारी राजा वेण की राज्यच्युति और 
प्राणदंड का यही कारण बतलाया गया है कि वह विधर्मी 
हो गया था; अर्थात्‌ धम के विरुद्ध आचरण करने लगा 
था। मग्ध का नाग-दशक इसलिये राज्यच्युत किया गया 
था कि उसने अपने पिता की हत्या की थी; और इसी लिये 
उसे दंड भी दिया गया था] । मच्छुकटिक में के राजा 
पालक को इसी लिये राज्यच्युत किया गया था कि उसने 
अर्थक को बिना किसी अपराध के ही कारागार में रखा था । 


+ जातक, खंड १. प्र० ३६८ | 
'+ देखो महाभारत, अनुशासनपर्व, ४१ । 
` रक्षितारं हत्तारं विलोप्तारमनायकम्‌ । 
तं वै राजकलि इन्युः प्रजाः सन्नेह्य निर्घृणम्‌ ॥२३२॥ 
ग्रहं वो रत्तितेत्युक्त्वा यो न स्कृति भूमिपः । 
स संहत्य निहन्तव्यः श्वेव सोन्मादादुरः ॥३३॥ 
1 महावंश ( ४, ४. ) जो पाँचबीं शताब्दी में सिंहल 
में एक हिंदू के द्वारा रचा गया था जिसने अपने देश की 
परंपरागत प्रथा या रूढि का श्रनुसरण किया था । 


६ 
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$ २४१, मुसलमानो के शासन-काल तक भी राज्या- 
रोहण के समय की प्रतिज्ञा एक आवश्यक कृति समझी 
जाती थी। उन दिनों राज्यारोहण के समय जो रस्में होती 
थीं, वे सवाँशा में ठीक वही नहीं हाती 


मध्य युग तथ्ग लक ~ ॥| 
ड ` थीं जो कि ब्राह्मण-काल में होती थीं । 


परवता काल की 
प्रतिज्ञा 
सवारी निकलती है, वह प्राचीन काल 


की सीधी-सादी रथ-यात्रा का विकास है, जिसमें राजा रथ 
पर चढ़कर नगर में घूमने निकलता था। जैसा कि हम 
ऊपर वतला चुके हैं, राजा एक सभा करता था जिसमें 
प्रजा के नेता और मुखिया उसके समक्ष उपस्थित किए जाते 
थे। इन सब इत्या में आगे चलकर बहुत से सुधार और 
परिवर्धन हुए थे। परंतु राज्यारोहण, की प्रतिज्ञा ऐतरेय 
त्राझण में की प्रतिज्ञा है और हिदू धर्म-शास्रकारों ने# एक- 
राजता के मध्य युग के आदर्श अपने सामने रखने पर भी 
वह प्रतिज्ञा उद्धत करके आवश्यक बतलाई थी। यद्यपि 
देश के भाग्य में बहुत बढे बड़े परिवर्तन हो गए थे और 
अनेक बिरोधी सिद्धांतों से संप हो गया था, परंतु फिर भी 


प 


राजनीति वीरमित्रोदय घु० ५२. (बनारस १६१६.) 
देखे आगे ग्रद्टाईसवाँ और उन्तीसबाँ प्रकरण । 
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राज्यारोहण के उपरांत राजा की जो 


हिंदू जाति राज्यारोहण संबंधी अपनी वह प्रतिज्ञा नहीं 
भूली थी जो उसके वैदिक पूर्वजों ने प्रचलित की थी। 
उसे जो पवित्र और धामिक रूप दे दिया गया था, उसी 
के कारण वह प्रतिज्ञा इतिहास तथा भावी पीढ़ियों के 
लिये सुरक्षित है । 
$ २४२. आगे चलकर राजस्व बंशानुक्रमिक हो 
गया था# | परंतु फिर भी कभी यह मूल तत्त्व विस्मृत नहीं 
किया गया था कि हिंदू एकराजता 
परवर्ती कालों में ननिर्वाचन-मूलक दै । हमारी सम्मति 
राज्यारीहण और में इसके दो मुख्य कारण थे । जैसा 
निर्वाचन - संबंधी 
सिद्धांत कि मेगास्थिनीज लिख गया है, जब 
किसी राजवंश में कोई पुरुष नहीं रह 
जाता था, तब नया राजा निर्वाचित किया जाता था। और 
इस प्रकार राज्यारोहण संबंधी पुराने कृत्य और विधान आदि. 
समय समय पर फिर से ताजे होते रहते थे। मुसलमानों के समय 
में भी जब महाराज शिवाजी का छुत्रपति के रूप में राजतिलक 
हुआ था, तब उस विधान का स्वरूप भी निर्वाचन का सा 


# रामायण, अयेध्याकांड २१. २२. ६. १६. 
राज्यं गहाण भरत पितृपैतामहं प्रुवम्‌॥ ७६,५.७६,७ 
1 एरियन कृत Indika ८. 
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ही था। बंगाल के पाल राजाओं तक के समय भी यइ 


सिद्धांत एक जीवित तत्त्व के रूप में वर्तमान था। गोपाल . 


ने अपने शिलालेख में कहा है कि मुझे निर्वाचन के सिद्धांत 
के अनुसार अभिषिक्त हाने का सौभाग्य प्राप्त है। बढ 
कहता है कि लोगों ने राज्य के साथ सहयोग करके 
श्रराजकता का अंत किया% | वास्तव में ्रारंभिक काल 
में राजा और प्रजा सभी के सुख पर यह सिद्धांत रहता था । 
ईंसवी दूसरी शताब्दी में रुद्रदामन्‌ ने अपने शिलालेख मैं 
लिखा था--“भैं राजपद के लिये सब वर्णो के द्वारा 
निवाचित हुआ हूँ 11? 
§ २४३, सम्राट्‌ खारवेल के शिलालेख से यह बात स्पष्ट 
रूप से प्रकट होती है कि जब तक निर्वाचित राजा का 
| ठाक कै चौबीसवाँ वर्ष समाप्त नहीं हो जाता था, 
लिये अवस्था तब तक हिंदू प्रथा के अनुसार उसका 
राज्याभिषेक नहीं हो सकता था । जैन 
साहित्य की एक शाखा में कहा है कि विक्रम का राज्याभिषेक 


कै मात्त्यन्यायमुपोहितु' प्रकृतिभिलंच्म्या करं ्राहितः ॥ 
Epi. Ind खंड ४, १० २४८ 


1 सर्ववर्शरमिगम्य रक्षणार्थ पतिस्वे बृतेन। pi. 
1120. खंड ८. १० ४३ | 
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उसके पचीसवें वर्ष में हुआ था। यही वह अवस्था थी 
जिसमें उपनिषद्‌ काल में साधारणतः एक हिंदू ( अ्थीत्‌ 
श्रतकेतु ) के संबंध में यह समझा जाता था कि उसने अपना 
विद्याध्ययन समाप्त कर लिया है। खारवेल के शिलालेख 
का, जा यह बतलाता है कि राज्याभिषेक के संबंध में घम- 
शास्त्रों का यह विधान था कि वह वय के पचीसवै वध मं 
किया जाय, समर्थन बृहस्पति-सूत्र (१. ८६) से भी होता है 
जिसमें कहा गया है--पंचविंशतिवष्म्‌ यावत्‌ क्रीडा-विद्याम्‌ 
व्यसनात्‌ कुर्यात्‌ अत उत्तरम्‌ ग्रथौजेनम्‌ ३४ और यह 
खारवेल के लेख के ्राशय से बहुत कुछ मिलता हुआ है। 

इस बात के अनेक ऐतिहासिक उदाहरण मिलते ह 
कि राज्याभिषेक रुंबंधी विधार्नो का दृढ़तापूर्वक पालन होता 
था। यद्यपि अशोक के वंश के लोगों ने नवीन दार्शनिक 
सिद्धांत ग्रहण कर लिए थे, तथापि वे भी राज्याभिषेक संबंधी 
प्राचीन तथा पवित्र विधानों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते 
था । आजकल लोग जिसे राज्यारोहण कहते हैं, उस 


# अर्था्जनम्‌ का अभिप्राय है--राजनीतिक जीवन 


'म सम्मिलित होना । 
+ उसके पोते दशरथ ने अपने शिलालेख में स्वयं 


अपने राज्याभिषेक का उल्लेख विया है। 
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राज्यारोहण के चार वर्ष वाद तक उसका राज्याभिषेक नहीं 
हुआ था । जान पड़ता है कि खारवेल की भाँति उसका भी 
तब तक चौबीसवाँ वर्ष पूरा नहीं हुआ था। राज्याभिषेक 
के पूर्व का उसका शासन-काल हिंदू धर्म-शास्न की दृष्टि से 
गणना के योग्य नहीं समभा गया था। यदि हम इस 
तच्च को ध्यान में रखें तो वशिष्ठ के धमंसून्र के उस 
विधान का रहस्य समझ में ग्रा जायगा जिसमें उसने बतलाया 
है कि प्राचीन राजा की मृत्यु और नवीन राजा के 
राज्याभिषेक के मध्य के समय का सूद नहीं जोड़ा जाना 
चाहिए# | धर्मशात्न के अनुसार बघ की गणना केवल 
शासन के वर्षों या राजवर्षों से की जाती थीं । इसी 
लिये पुराणों में अशोक के राज्याभिपेक्र के पूर्व के 
वर्षो' की गणना नहीं की गई है; हाँ। 


उसके राजवंश के 
समस्त शासन 


-काल में वे वर्ष अवश्य सम्मिलित किए. 


# राजा तु मृत भावेन द्रव्यत्रद्धि विनाशयेत्‌ । 
पुनाराजाभिपेकेण द्रव्यमृलं च वर्धते ॥ 


“वशिष्ठ-कत धर्मसूत्र, २, ४६ । 
1 राजवर्ष मासः पक्षो दिवसश्च......... इति काल: । 
“श्रथशाल्न, प्० ६०, (२, ६. २४ ) 
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गए हैं# । इस से यह मी प्रकट होता है कि राजा को 
घर्मशास्त्र की दृष्टि से राजा या शासक होने के लिये 
विधिवत्‌ राज्याभिषिक्त होना चाहिए । छुटी शताब्दी में 
जो विदेशी बर्वर इस देश मे आए थे, उनके संबंध में 
पुराणों में “नेव मूद्धांमिषिक्तास्ते” कहा गया है ; अर्थात्‌ 
वे “ञ्नभिषिक्त सिरवाले” या दूसरों का राज्य जवरदस्ती 
दबा लेनेवाले थे†। जब तक कोई राजा शुद्ध मन से 
शासन संबंधी उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं करता था, तव तक 
वह धमंशासत्र के अनुसार शासन करने का अधिकारी 
नहीं होता था। राज्याभिषेक संत्रंधी यह विधान इतना 
दृढ़ था कि कालिदास ने पुष्यमित्र की शरोर से अग्नि- 
मित्र के नाम जो पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें उसने 
जान-बूझकर पुष्यमित्र को राजा नहीं लिखा था। 
राजसूय यज्ञ के द्वारा उसका राज्यामिषेक होने की तैयारियाँ 


क जायसवाल 1. 3. 0. 8. 5. खंड १. (१६ १५) 
पु० ६३२. खंड २, १० ४३८५ 

बिन्सेन्ट स्मिथ कृत Early History of India, 
तीसरा संस्करण, पृ १६७. 

1 पाजि टर द्वारा संपादित P०३ 110४ में बायु 


पुराण, ए० ५.६ । 
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हो रही थीं; परंतु उस समव तक उसका राज्याभिषेक नहीं 


हुआ था। इसी कारण वह धमंशास्न के अनुसार 
राजा नहीं था#। 


क _ 8™\_1_ 
* सालविकाग्निमित्र | 

हि इस पत्र में राजा की उपाधि नहीं दी गई है, इस 

रण्‌ विद्वानों में इस संबंध में बहुत कुछ वाद-विवाद 

इँ था। परंतु ऊपर राष्ट्र-विधान की दृष्टि से इसका जो 

कारण वतलाया गया है, उससे इस प्रश्न की ठीक ठीक 

मीमांसा हो जाती है। कालिदास ने यही मान लिया 


था कि ञ्रमी तक उसका राज्यामिषेक नहीं 
इसलिये वह श्रभी राजा नहीं है । 3२ ओ 
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छब्बीसवाँ प्रकरण (क ) 


परचर्ती कालो में राज्याभिषेक संबंधी सिद्धांत 


§ २४४. जब राज्याभिषेक संबंधी प्रतिज्ञा या शपथ ने 
धार्मिक रूप धारण कर लिया, तब यह नितांत आवश्यक 
हो गया कि हिंदू राजनीति में उसका 
मूल रूप मानव ही माना जाय; क्योंकि 
इसके सिवा और किसी प्रकार का 
उसका मूल माना जाना असंभव 
ही था। किसी के राज्य पर बलपूर्वक अधिकार कर 
लेनेवाला भी यदि हिंदू होता था, तो उसे पहले राज्याभिषेक 
संबंधी सब धार्मिक कृत्य करने पड़ते थे; और जब वह 
प्रतिज्ञा या शपथ कर लेता था, तब उसका वह पुराना और 
बल-प्रयोग करके विजयी बनने के संबंध का अधिकार नष्ट 
हो जाता था। ईसवी दूसरी शताब्दी तक हिंदू समाज में 
बहुत बढ़े बढे परिवर्तन हो गए थे; और यह बात उस समय ' 
के विवादों तथा धर्मशास्रों आदि से भली भाँति प्रमाणित 


राज्याभिपेक की 
प्रतिज्ञा का धार्मिक 
स्वरूप 
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होती है*। परंतु उस समय भी इस धार्मिक कृत्य का 
इतना अधिक महत्त्व समझा जाता था कि जो विदेशी शासक 
अपना राज्य धर्म-तथा नीति-सम्मत बनाना चाहते थे; उन्हें 
भी यह धार्मिक कृत्य अवश्य ही करने पड़ते थे । रुद्रदामन्‌ 
कहा करता था--“मैं निर्वाचित होकर राजा हुआ हूँ; 
और मैंने राज्याभिषेक संबंधी प्रतिज्ञा या शपथ करके यह 
उत्तरदायित्व ग्रहण किया है।? ऐसी दशा में इस प्रकार 
का कोई सिद्धांत मानने के लिये स्थान नहीं रह जाता कि 
राजस्व का मूल दैवी या अलौकिक है । 


mn pM 


* अर्थात्‌ अश्वघोष की वज्रसूची, जिसमें कहा है-- 

५ गोत्रत्राझणमारभ्य ब्राह्मणीनां शू द्रपर्यन्तमभिगमन- 
दशनात्‌ । अतो जातिव्राह्मणे न भवति । इह हि केवर्त्त- 
रजक-चंडाल-कुलेष्वपि व्राह्मणाः सन्ति, , ------ एकवर्णो, 
नास्ति चातुर्यम्‌ । इत्यादि | 

वौधायन यह कहकर पंजाब की मानों निंदा करता है 
कि वह्‌ मिश्र वर्णो का निवास-स्थान है। उपनिषदों के 
समय म पंजाब पाचीन और सनातन धर्म का केंद्र समभा 
जाता था। बौधायन ने पंजाब की जो यह निंदा की 
है, वह धंभवतः अशोक से भैदैडर तक के समय की है 
जब कि पंजाब में वौद्ध घर्म का प्रचार हुआ था | | 
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एक अवसर पर एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करने 
का प्रयक्ष किया गया था जो हिंदू दृष्टि से राजत्व के दैवी 
मूलवाले सिद्धांत तक सबसे अधिक 
पहुँचता हुआ था। परंतु वह प्रयत् 
बुरी तरह विफल हुआ, जिवसे सूचित 
होता है कि इस प्रकार के सिद्धांतों की हिंदुओं के 
यहाँ कुछ भी गुजाइश नहीं थी। मानव धर्मशास्त्र में, जो 
ब्राह्मण पुष्यमित्र# के क्रांतिपूर्ण शासन-काल में लिखा गया 


राजा का 
दैवी मूल 


% पुष्यमित्र की जाति का विवेचन मैने अपने 
“ब्राह्मण साम्राज्य” ( Brahmin Empire) ( १६१२ ) 
नामक निबंध में किया है जिसका संशोधित रूप बिहार 
और उड़ीसा की रिसर्च सोसाइटी के जरनल ( २५७-२६५ ) 
में प्रकाशित हुआ है। देखो शुग के संबंध में पाणिनि, 
४. ८. ११७ । ब्राह्मण राज्य के संबंध में पतंजलि ६. २. 
१३०। और 'ब्रह्मनेन कोयनिग’ पुष्यमित्र के संबंध मै 
तारानाथ प्ृ० ८१। मानव घर्मशासत्र और पुष्यमित्र का 
संबध जानने के लिये देख़ो मेर Tagore Lectures 
on Manu & Yajnavalkya. 1. मानव घमंशासतर की 
रचना के समय पार्थियन लोग भारत के पड़ोसी थे; परंतु 
जिस प्रदेश की राजधानी मथुरा थी, वह प्रदेश उस समय 
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था, यह प्रतिपादित किया गया था कि राजा को केवल इस 
विचार से ठुच्छु नहीं समझना चाहिए कि वह मनुष्य है। 
वह वास्तव में देवता या परमात्मा का अंश होता है जो 
मनुष्य के रूप में अवतरित होता है#। इस सिद्धांत के 
संबंध में शास्रकार को प्राचीन साहित्य में से कोई ऐसा 
वाक्य आदि नहीं मिला जो इसका प्रत्यक्ष रूप से समर्थन 
करता । उसने राजनीतिज्ञोंवाले उसी सिद्धांत का 
उपयोग किया जिसका हम पहले (§ १०१ ) उल्लेख कर चुके 
हैं ; अर्थात्‌ यही कहा कि जब लोग श्रराजक शासन-प्रणाली 
से श्रसंतु् हुए, तब उन्होंने ब्रह्मा से परामर्श किया, जिसने 
उनसे राजा निर्वाचित करने के लिये कहा । मनु वैवस्वत 
के निर्वाचन के सिद्धांत को तो उसने छोड़ दिया और 
वेणु की कथा उसने ले ली | वह कहता है कि अराजक 
से लोगों की रक्षा करने के लिये प्रभु या परमात्मा ने राजा 


तक सनातनी ही था। म्लेच्छों का देश उस समय भी 
मध्य देश से बाहर और अलग ही था। यह ई० पू० 
लगभग १५० का समय सूचित करता है। 

ॐ मानव घमंशास्र ७, ८ । 

त्रालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिप: । 

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ 
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की सृष्टि की । परंतु इस परंपरागत अनुश्रुति का यह शेषांश 
बह छोड़ देता है कि देवताओं द्वारा प्रदत्त राजा वेण इसलिंये 
राज्यच्युत कर दिया गया था कि वह अधमंपूर्वक्क शासन 
करता था । राज्याभिषेक के कृत्यां में देवताओं से निर्वाचित 
राजा को उसके नए कर्तव्यों में सहायता देने के लिये जो 
प्रार्थना की जाती है, उसका मानव-धमंशास्रकार खींच-तान- 
कर कुछ और ही अर्थ करता है।। उस घर्मशास्र में 
कहा गया है कि वे सब देवचा आकर राजा के शरीर में 
प्रवेश करते हैं और वह एक बहुत बड़ा देवता हो जाता 
है| । 'अतः राजा की कमी किसी प्रकार अवज्ञा नहीं करनी 
चाहिए । इम समभते हैं कि इस प्रकार के सिद्धांत का 


# मानव धर्मशास्र ७. ३ । 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्सरवेतो विद्र ,दे भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसुजत्प्रभुः ॥ 

+ इस संबंध मे साथ ही वाजसनेयी संहिता १०. १६. 
१७, २८, और उससे मिलते हुए ब्राह्मणों के मंत्र आदि 
देखने चाहिए । 

1 मानवघमंशास्न ७. ७ । 

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट्‌ । 

स कुवेरः स वरुण: स महेंद्र: प्रभावतः ॥ 
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विचार ग्रर्थशासतरक में आए हुए विवेचनों सरीखे किसी 
विवेचन को देखकर उतमन्न हुआ होगा । राजा ग्रथवा 
राष्ट्र के एक वेतनभोगी कर्मचारी से कहलाया गया था-- 

“राजा का पद इंद्र और यम का पद्‌ है। वही प्रत्यक्ष 
रूप से लोगों को दंड और पुरस्कार आदि देता है। जो 
लोग उसकी अवज्ञा करते हैं, उन्हें स्वयं देव की ओर से 
भी दंड मिलता है। अतः राजाओं का कभी ग्रवमान 
नहीं होना चाहिए |? 

थह कथन राजकीय गुसचर का है जो नए राजा के 
पक्ष के समर्थन में कहा गया है; और उन लोगों के उत्तर 
में कहा गया है जो एकराजता के सामाजिक समभौतेवाले 
सिद्धांत का आश्रय लिया करते थो! | यदि उस समय, 


राजा के दैवी मूल के संब ध में कोई सिद्धांत प्रचलित होता, 
तो वही सबसे पहले उद्धृत कि 


नहीं है और न उसमे कहीं यही कहा गया है कि राजा 


9 
न 

# श्रयशाततर १० २३, ंद्रयमस्थानमेतत्‌ राजानः प्रत्यन्ष्‌- 
हेडप्रसादाः | तानवमन्यमानन्दैवोऽपि दड; ति । 
तस्माद्राजानो नावमन्तव्याः इति खुद्रजान्प्रतिषेधयेत्‌ । 
। देखो हिंदू राज्यतंत्र पहला भाग $१७६ की पाद-टिप्पणी | 
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नितांत स्वेच्छाचारी होता दै अथवा उसे स्वेच्छाचारी होना 
चाहिए। उक्त उद्धरण में दैवी दंड का जो उल्लेख दै, 
उसका ग्रमिप्राय केवल यही है कि जो पाप या अपराध 
किया जाता है, उसका दंड दैव की ओर से अवश्य मिलता 
है। और राजा के साथ द्रोह श्रथवा छुल करना सदा 
पाप समझा जाता था । ऊपर राजकीय गुप्तचर ने किसी 
स्वेच्छाचार का प्रतिपादन नहीं किया है। वह केवल इसी 
बात की ओर ध्यान आकृष्ट करता है कि राजा का पद इंद्र 
और यम के पद के समान है; और यदि लोग राजा के विरुद्ध 
आचरण करेंगे, तो वे कितना बड़ा पाप करेंगे । परंतु 
मानव धर्मशासत्रकार ने राजा को स्वयं महान्‌ देवता बना 
दिया है; और कहा है कि यदि उसका अवमान किया 
जायगा, तो स्वेच्छाचारिता के बल से उसका दंड दिया 
जायगा । शौर इसी लिये उसने पूर्ण स्वेच्छाचारिता का 
प्रतिपादन किया है» । 


# मानव धर्मशास्र ७. ९-१३. 
एकमेव दइत्यमिर्ने दुरुपसर्पिणम्‌ । 
कुलं दहति राजाग्निः सपशुद्रव्यसंचयम्‌ ॥ ६ ।। 
कार्य चावेच्य शक्तिं च देशकालौ च तत्वतः | 
कुरूते ध्मसिद्धथः विश्वरूपं पुनः पुनः ॥१०॥ 


१०३ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


५७३० 


मानवधर्म-शास्त्रकार को यह प्रतिपादन केवल इसी लिये 
करना पड़ा था कि वह एक ऐसी असाधारण अवस्था का 
समर्थन करना चाहता था जो धर्म और परंपरागत प्रथा के 
बिलकुल विरुद्ध थी, अर्थात्‌ उसे ब्राह्मणों द्वारा दोनेवाले 
राजनीतिक शासन का समर्थन करना था% | 

५ २४५. मानव-घर्मशास्र का यह सिद्धांत बाद के किसी 
धर्मशात्न में न तो मान्य हुश्रा था और न गहीत हुआ था । 
राष्ट्रसंघटन का विधान करनेवाले जितने लेखक थे, उन 
सब ने इस सिद्धांत को यही रूप दिया था कि ईश्वर ने 
राजा की सृष्टि प्रजा की सेवा करने के लिये ही की है | 
अर्थात्‌ राजा अपनी मजा का केवल सेवक या दास था 


यस्य प्रसादे पद्मा श्रीर्विजयश्च पराक्रमे | 
गत्युशच वसति रोधे सर्वतेजोमयो हिं सः ॥११॥ 
त॑ यस्तु द्वेष्टि सम्मोह्दात्स विनश्यत्यसंशयम्‌ । 
वस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः || १२॥ 
तस्माद्धर्मं यमिए्टेषु सं धिपः | 
अनिष्ट चाप्यनिष्ठेषु तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥१३॥ 
# जायसवाल "१४०7९ Law L 
Manu & Yajnavalkya, I], 


। देखो आगे पैतीसबाँ और छुत्तीसवाँ प्रकरण । 


ectures on 
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और ब्रह्मा ने इसी कार्य के लिये उसकी सृष्टि की थौ। 
सयं मानव-धर्मशास्त्र में ही या तो उस समय, जब कि वह 
दोहराया गया था और वर्तमान रूप मे लाया गया था, और 
या आरंभ में ही, जब कि मोया की अधिकार-च्युति को 
न्यायपूर्ण सिद्ध करने का विचार था, उक्त सिद्धांत को 
दबाकर नीचे लिखा दसरा सिद्धांत दिया गया था; और वह 
प्रहले सिद्धांत के ठीक नीचे ही रखा गया था-- 

“श्वर ने खय अपने पुत्र की सृष्टि की और उसे 
समस्त भूतों की र्चा के लिये धर्म बनाया । वह धर्म की 
व्यवस्था के लिये दंड-स्वरूप और स्वयं व्रह्म के तेज से 
तेजोमय था# ।”? 

“स्वयं घर्म की व्यवस्था या शासन दी वास्तव्रिक राजा 
है। वही दंड अर्थात्‌ शासन का प्रधान अधिकारी और 
चारों आश्रमों के धर्म का प्रतिभू या रक्षक हवि ।” 


# मानवधमंशासत्र ७- १४, 

तदर्थ सर्व भूतानां गोसार' धर्ममात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमय दण्डमसजपपूर्वमीश्वरः ॥ 

† मानव-धम्मंशासत्र ७. १७. 

स राजा पुरुषो दण्ड: स नेता शासिता च सः | 
चतुर्णामाश्रम्णां च घर्म्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ 
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“जो राजा सम्यक्‌ रूप से इसका पालन करता है, वह 
तब प्रकार से अभिवद्धित होता है; परंतु यदि वह स्वार्थी, 
विषम और शुद्र या छली होता है, तो उसका हनन स्वयं 
दंड ही करता है# |” 

“दंड ही महत्‌ तेज है । ुर्घर लोग उसे धारण नहीं 
केर सकते। जो राजा धर्म से विचलित होता है, दंड 
उसका बंधु-बांधवों सहित नाश कर देता है। |” 


इस प्रकार राजा फिर धर्म और दंड के अधीन कर 
दिया गया है | वह अपनी उसी मानव और प्रणात्मक 
स्थिति पर पहुँचा दिया गया है। अधिक उच्च मूल स्वयं 
धर्म का ही रखा गया है। राजा अनेक देवताओं के 
अंशों का समूह था; और घर्म तथा दंड की सृष्टि स्वयं ब्रह्म 
ने की थी और वह उसका पुत्र था। वह घर्म या दंड 
जिस प्रकार समस्त संसार पर शासन करने के लिये आया 


कै मानव-धम्मंशास्ज ७. २७, 

तं राजा मरायन्सम्यक्त्रिर्गेणाभिवद्धते । 
मात्मा विषमः चु्रो दण्डेनैव निहन्यते || 
1 मानव-धम्मशास्र ७. २८. 

दण्डोहि सुमहत्तेजो दुघरश्चाक्तात्मभिः | 
धमांद्विचलितं इन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ || 
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था, उसी प्रकार स्वयं राजा पर भी शासन करने के लिये 
आया था । राजा घास्तव में राजा नहीं था, बल्कि धर्म 
या दंड ही वास्तविक राजा था। यदि सच पूछा जाय तो 
मानव घर्मशास्त्र ने इस सिद्धांत को फिर उसी पुरानी स्थिति 
पर पहुँचा दिया था, क्योंकि आगे चलकर उसमें कहा 
गया है-- 

«दंड धारण करने का अधिकारी केवल वही राजा 
होता है जो शुचि और राज्याभिषेक संबंधी प्रतिज्ञा के लिये 
सत्यसँघ रौर शास्त्रों का अनुसरण करनेवाला होता है और 
बुद्धिमानों की सहायता से शासन करता है। जो राजा 
स्वेच्छाचारी, लोभी और मूढ होता है तथा बिना किसी की 
सहायता के स्वेच्छापूर्वक्ष शासन करता है, वह न्याय की 
दृष्टि से दंड घारण करने का अधिकारी नहीं होता# ।?” 

राजा से केवल यही आशा नहीं -की जाती थी कि वह 


iy 


अपनी राज्याभिषेक संब धी प्रतिज्ञा पर सत्यतापूषके आरूढ़ 


# मानव-घम्मंशासत्र ७. ३०-३१. 
सोऽसहायेन मूढेन लुन्धेनाक्कतबुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेठु स्तेन विषयेषु च ॥ २० ॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा । 
दण्ड; प्रणयिठुं शक्तः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥ 
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रहेगा#, बल्कि उस पर इस कर्तव्य का भी भार रखा 
जाता था कि वह अपने सहायकों के साथ मिलकर काम 
करे और कभी बिना किसी की सहायता के या स्वेच्छापूरवक 
आसन न करे। आगे चलकर जब हम हिंदू मंत्रित्व की 
वैधानिक स्थिति का विवेचन करेंगे, तब इसका ठीक ठीक 
महत्त्व वतलावेंगे । 

$ २४६. राजा के दैवी मूल का सिद्धांत और राजा का 
दैवी अधिकार हिंदू भारतवर्ष में उसी दशा में स्थापित हो 
सकता था, जब प्रजा इसमे पूरी-पूरी दिलचस्पी न लेती होती; 
और इस प्रकार के हानिकारक विचारों और दावों को रोकने 


के लिये उसमें राष्ट्रविधान संबंधी प्रतियोगिता न होती। 


हिंदू एकराजता के सिद्धांत को लोगों ने इतना गिरने नहीं 


दिया था कि बह एक-राजता दैवी रूप धारण कर लेती और 
अपवित्र स्वेच्छाचारिता बन जाती | स्वयं ब्रह्मा के नाम पर हिंदू 
राजा के लिये मनमानी करना संभव नहीं था; 
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के हाथ का डंडा नहीं बन सका था, उसका कारण केवल 
यही था कि राजा के शासन संबंधी अधिकारों का विषय 
वास्तव में याज्ञिकों और ब्राह्मणों आदि के क्षेत्र के सदा बाहर 
रहता था। वह विषय उन्हीं लोगों के हाथ में रहता था जिनके 
बल से राजा बलवान्‌ हुआ करता था अथवा जिनके द्वारा 
उसे अधिकार प्राप्त होता था। आरंभ में इस विषय का 
अधिकार समिति के हाथ में रहता था; और उसके उपरांत 
परवर्तों काल मै पौर और जानपद संस्थाओं के हाथ में 
, रहता था, जिनका महत्त्व समिति के समान ही होता था । 
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सत्ताईसबाँ प्रकरण 
जानपद और पौर 
ई० पू० ६०० से ६०० ई० पक 


$ २४७. जिस समय बड़े-बड़े 


एकराज राज्यों का उदय 
दोने लगा था, उसी समय एक ऐ 


सी सार्वजनिक संस्था का 
सीमापर और मी विकास हुआ था, जो राष्ट्र के विधान 
सीमित एक-राज्य फी दृष्टि से बहुत महत्व की थी | वैदिक 

काल के उपरांत महाभारत युद्ध के समय 
से लेकर वृहद्रथों के अंत तक ( ई० पू० ७०० )# ऐसे ही 
राज्य थे, जिनका विस्तार अलग अलग जातियों और उनके 
बसने के देशों तक ही था। उस काल को हम राष्ट्रीय 


राज्यों का काल कह सकते हैं । उदाहरणार्थ भरतो! और 
० सराइ जय क नी 
# जायसवाल 0. 33. 0, R. 9. खंड ४, प० १६, 
३५; २६२. 

1 मिलाओ यजुर्वेद की तै 


त्तिरीय संहिता । एषवो 
मरता राजा |. $ ८, १०, 
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पंचालों% में अपने-अपने राष्ट्रीय या जातीय राजा हुआ 
करते थे। यही बात विदेहों के संबंध में भी थी । ऐच्ष्वाका 
नामक जाति में (ऐतरेय ब्राह्मण के समय से पतंजलि के 
समय तक ) भी उन्दीं का सजातीय राजा हुआ करता था । 
अर्थात्‌ उन दिनों अलग-्चलग जातियाँ होती थीं और 
उन्हीं जातियों के लोग उनके शासक होते थे। सन्‌ ६०० 
ई० पू० में हम भारतीय राज्यों के विकास में एक ऐसी प्रदत्त 
पाते हैं जिसमें राज्य का आधार अलग-अलग जातियाँ नहीं 
होतीं, बल्कि देशों की सीमाएँ होती हैं । अर्थात्‌ राज्य अलग- 
अलग जातियों के नहीं रह गए थे, बल्कि देशों ओर उनकी 
सीमाओं के विचार से होने लगे थे | राज्य का जातीय आधार 
धीरे-धीरे दूर होने लगा था और एक जाति दूसरी जातियों 
और उनके स्थानों पर आक्रमण करके उन्हें अपने में मिलाने 
का प्रयक्ष करने लगी थी। उस समय ऐसे बड़े-बड़े राज्य 
उत्पन्न होने लगे थे जो किसी एक जाति के नहीं होते थे, 
बल्कि कुछ विशिष्ट देशों और सीमाओं के होते थे। उदा- 
हरणार्थ, हम देखते हैं कि, पुराने ऐदवाक जानपद ने परिवर्तित 


* बृहदारएयक उपनिषद्‌ ६. २. 


+ ऐतरेय ब्राह्मण ७. १३. १६. पाणिनि ४. २. १०४ 
पर पतंजलि का भाष्य । 
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होकर काशी-कोशल% का रूप धारण कर लिया था और 
मगध राज्य मै मगध तथा अंग नामक देश सम्मिलित हो 
गए थे । ई० पू० ५५० और ई० पू० ३०० के बीच में 
यह क्रिया बहुत जल्दी-जल्दी होने लग गई थी। इसके 
लिये पहले से ही दार्शनिक ढंग से जमीन तैयार 
हो चुकी थी । यद्यपि महात्मा बुद्ध का जन्म एक प्रजा- 
तंत्री राज्य मैं इुश्रा था, तथापि उनकी आकांक्षा यही 
थी कि हमारे धर्म और श्रनुयायियों का एक-राज्यात्मक 
साम्राज्य स्थापित हो] । ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा 


oe 


क जैन सूत्र चारांग | दे० पहला भाग पृ० ८५, 
Buddhist India qo 


२. ६. में काशी-कौशल्य का एक राज्य के रूप में उल्लेख । 


1 Buddhist India qo २४, गोपथ ब्राह्मण २. ६. 

{ संभवतः वे धर्मं को उसक उत 
नहीं बनाना चाहते थे, जितना दर्शन को । जैसा कि 
१ इन दोनों में बहुत सूछ्म 
अंतर था। हाँ ग्रशोक ने अवश्य ही उसे धर्म, और , 
बह भी संसार-व्यापी धर्म, बना दिया था | 
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साम्राज्य स्थापित करने का उपदेश दिया गया था जो 
समुद्र तक विस्तृत हो । जातक कथाएं मी समस्त भारत 
के एक साम्राज्य के विचार और आदर्श से भरी हुई 
हैं ( सकल जम्बूदीपे एक-रजम ) । 

६ २४८. वड़े बड़े राज्यों या साम्राज्यों के समय जाति, 
विश्‌ या जन की अपेक्षा देश का महत्व अधिक बढ़ गया 
था#। आरंभ में जनपद शब्द का शब्दार्थ और 
आशय भी जन या जाति का निवास-स्थान ही था; और 
आगे चलकर इस शब्द से समस्त जाति का भी बोध होने 
लगा था । परंठु अब इस शब्द का पुराना अर्थ नहीं रह 
गया था और उसका अर्थ वही हो गया था, जिसे आजकल 
इम लोग देश कहते हौँ और उसके अर्थ में उस देश में 
बसनेवाली जातियों आदि की ओर कोई संकेत नहीं होता 
था बडे-बडे एकराज राज्यों के समय में हमें कमी समिति 
का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता] । और यह बात 


% देखो आगे “िंदू-साम्राज्य-प्रणाली” पर अड़तीसवाँ 


प्रकरण । 
+ देखो अर्थशास्त्र ० ४५ और ४६ को पाद-टिप्पणी । 


जन-पदो देश: । 
1 जातकों में समिति का कहीं पता नहीं है । यदि 
वास्तव में उस समय समिति का अस्तित्व होता, वो उसमें 
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बिलकुल स्वाभाविक भी है। समिति का श्राधार कोई 

एक जाति होती थी; और अब राष्ट्र-विधान में जातीयता का 
कोई भाव रह ही नहीं गया था। 

$ २४९, हाँ, इसके स्थान पर हमें एक दूसरी संस्था 

मिलती है जो संभवतः प्राचीन समिति का परिवति त परिस्थि- 

जानपद सभा. यों में अवतार या दूसरा रूप थी | 

का उद्य ३० पू० सन्‌ ६०० से सन्‌ ६००६० तक 

के समय में राज्य के दो विभाग हुआ 

करते थे-एक राजधानी और दूसरा देश» । राजधानी को पुर 


ज sr SR अ 


बहुत से ऐसे स्थल थे जिनमें उसका उल्लेख हो सकता था | 
के र i हें 

घगसूजों में जहाँ राजा के कर्तव्य बतलाए गए हैं, वहाँ भी 

यह नहीं बतलाया गया है कि समिति के साथ राजाको 


किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए; और न महाभारत 
मै ही कहीं इसका विवेचन है । 


# जातको और पाली पिरक, में जनपद और निगम का 


उल्लेख है। राष्ट्रविधान की दृष्टि से निगम और नगर 
एक ही हैं। अथशाख्र में जनपद और 


(वने वत्स्याम्यहं दुगे रामो राजा भविष्यति | २, 
। पुरं मुख्यनगरम्‌ | वीरमित्रोदय, 9० ११। 
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था नगर» कहते थे; और कमी-कमी ढुर्गी भी कहते थे और 
देश को जनपद कहते थे, जिसका पर्याय राष्ट्र या देश होता 
था । जानपद शब्द जनपद से निकला है और इसका 
ब्यवहार पाली भाषा के बौद्ध त्रिपिटक, रामायण, महाभारत 
और दूसरे ग्रंथों तथा शिलालेखों में पाया जाता है । श्राज- 
कल इसका अर्थ जनपद का निवाप्ती लिया जाता है अब 
पुराने पारिभाषिक अर्थ मै इसका व्यवहार नहीं होता । 
इसका कारण यही है कि यह शब्द वहुधा बहुवचन ( जान- 
पदाः ) रूप में पाया जाता है, जिसका अनुवाद किया 
जाता है “जनपद के निवासी” । आधुनिक लेखकों ने 
जनपद के संबंध में एक और भूल यह की है कि वे जनपद का 
र्थ प्रांत या भू-भाग करते हैं जो समस्त प्राचीन प्रमाणों के 
बिलकुल विरुद्ध है। राष्ट्रविधान की दृष्टि से इसका अर्थ 
है--किसी राज्य की वह समस्त भूमि जिसमें केवल राजधानी 
या राजनगर सम्मिलित नहीं है| । इस दृष्टि से और 


# मिलाओ अ्र्थशात्र ३० ४६, पाद-टिप्पणी । नगरं 
राजधानी । 

+ मिलाओ आधुनिक “गढ़” (किला) जो शासक के 
निवास-स्थान का सूचक दै। साथ ही मिलाओ जर्मन 3001655. 


{ अर्थशास्त्र ३० ४५-४६, पाद-रिप्पणी । 
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एक सामूहिक संस्था के रूप में जानपद शाब्द का अर्थ 
खारवेल के ई० पू० १६५ वाले शिलालेख से भली भाँति 
प्रमाणित हो गया दे#। मध्य युग के टीकाकार यह नहीं 
जानते थे कि जानपद एक सामूहिक संस्था का नाम था; 
इसलिये उन्होंने इस एकवचन शब्द के “जानपदा:” का 
बहुवचन रूप देकर मानों शुद्ध कर दिया था। इसका 
एके बहुत अच्छा उदाहरण रामायण, अयोध्या कांड के 
चौदहवें अध्याय का ५४ बाँ श्लोक है । महाराज दशरथ 
की सेवा में यह निवेदन करने के लिये कहा जाता है कि- 
“पौर, जानपद और मैगम अंजलि-बद्ध होकर राम के 
यौवराज्याभिपरेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं ||? इसमें की “उप- 
तिष्ठति” ( प्रतीक्षा करता है ) क्रिया एक-वचन है; अतः 


कै जायसवाल 7, 8, 0. ३. 5. (१६१७) ३, 
9० ४४१ | 


† उपतिष्ठति रामस्य समग्रमभिषेचनम्‌ । 
पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृतांजलिः 
“उपतिष्ठतः पाठांतर के संबंध में गे 
टीका में कहा है उदोञ्नूप्वकम्मणि इत्यात्मनेपदम्‌ | 


ठातरम्‌ । कुमकोणम्‌ 
की चार हस्तलिखित प्रतियों मै डिपतिष्ठति ही पाठ है । 


॥२.१४.५४। 
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यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक कारक में इसके कर्ता एक- 
वचन रहें और वे “च” से संबद्ध हों । परंतु मूल में केवल 
तैगम ( राजधानी के व्यापारियों श्रादि की सभा या संस्था ) 
शब्द एकवचन में रखा गया है और जानपद शब्द बढु- 
वचन कत्ती कारक तथा बहुवचन करण कारक खूप . मै 
रखा गया है# । यह करण कारक रूप व्याकरण की 
दृष्टि से शुद्ध रखने के लिये लाया गया है ( नैगम के साथ 
सब्र जानपद )। इसका शुद्ध पाठ एकवचन कत्ती 
के रूप में जानपदश्च है, जो अब तक कुछ हस्तलिखित 
प्रतियों मै पाया जाता है । परंतु आधुनिक संपादक इसे 
अशुद्ध समझकर इसका तिरस्कार कर देते हँ । 

§ २५०. बहुवचन जानपदाः से दोनों भाव सूचित दो 
सकते हैं--एक तो जानपद संस्था के सदस्य और दूसरे 
जनपद के लोग या निवासी । परंठ यह बहुवचन रूप यह 


9 पौरजानपदश्चापि नैगमैश्च कृतांजलिः या कृता- 
त्मभिः। कुंभकोणम्‌ संस्करण का पाठांतर । 

† देखो श्रीयुक्त कृष्णाचार्य और व्यासाचार्यं वाला 
रामायण का आलोचनात्मक संस्करण १, ४० ६८ ( इस्त 
लिखित प्रति “2”? ) जो वास्तव मै एक बहुत बहुमूल्य 
संस्करण है । 
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भी सूचित कर सकता है कि इस नाम की कोई संस्था थी । 
यदि हमें यह पद कहीं एकवचन मैं मिल जाय और उससे 
किसी एक व्यक्ति का भाव न सूचित होकर कोई सामूहिक 
अर्थ सूचित होता हो अथवा सामूहिक भाव का सूचक 
बहुवचन जानपदाः ही मिल जाय, तो यह बात सिद्ध हो 
जायगी कि जानपद नाम की कोई संस्था थी। हमें इन 
दोनों प्रकारों के प्रयोगों के उदाहरण मिलते हैं। इसके 
अतिरिक्त हमें इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि जान- 
पद नाम की सामूहिक संस्थाएँ थीं और उनके श्रपने ऐसे 
नियम या कानून आदि भी थे जो घर्मशास्तरों में भी 
मान्य होते थे | 

खारवेल के हाथीुम्फावाले शिलालेख में इसका एक 
ऐसा प्रमाण मिलता है जिसके संबंध में किसी प्रकार की 
रांका या विवाद हो ही नहीं सकता । उसमें कहा गया है 
कि महाराज खारवेल ने जानपद ( एकवचन रूप जानपदं ) के 


किया गया है, वह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। जानपद 
युवराज के राज्यामिषेक की प्रतीक्षा कर रहा था || 
के अनुसार जानपदों ने पौरों तथा अ्रन्यान्य लोगों के साथ 
मिलकर श्रौर परामर्श करके ईस प्रस्तावित यौवराज्या- 
भित्रेक के संब'ध में सद-सम्मति से निरय कर लिया था । 


रामायण 
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उनका निश्चय इस प्रकार था--हिम लोग चाहते हैं की 
यह अभिषेक हो# ।” 

मानव धर्मशास्त्र में जाता, जानपद और श्रेणी] के 
नियम या कानूत मान्य किए गए, हैं। इस बात में किसी 


# रामायण, अयोध्या कांड, “अध्याय २, श्लोक 
. २०-२२ । 

समेत्य ते मन्त्रयित्वा समतांगतबुद्धयः | 

ऊचुश्च मनसा शात्वा वृद्ध दशरथं दपम्‌ ॥ 


साथ ही देखो इसके उत्तर में दशरथ का कथनत 

कथ नु मयि धर्मेण पुथिवीमनुपालति । 

भवन्तो द्रष्टुमिच्छुन्ति युवराज महाबलम्‌ ॥ 

† मनु ८. ४१ । 

जातिजानपदान्धम्मीऽभ्रेणीघम्मींश्च धम्मेवित्‌ । 

समीक्ष्य कुलधमींश्च स्वधमे प्रतिपादयेत्‌ ॥ 

| श्रेणी का शब्दाथा दै “पंक्ति” । जान पड़ता ह्दैकि 
सदस्य लोग पंक्तियों मै बैठा करते थे, इसी कारण इस 
सामूहिक संस्था का नाम शेणी पड़ा था । संभवतः आरंभ 
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गकार का संदेह नहीं है कि इस वर्ग की अन्य दो संस्थाएँ 

सामूहिक संस्थाएँ हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति मै भी जानपदों, 

गणो, श्रेणियों और जातियों का सामूहिक संस्थाओं के ही 

रूप में उल्लेख हुआ है; और कहा गया है कि इन्हें स्वयं 

अपने नियमों का भी पालन करने के लिये विवश किया 

जाना चाहिए# । मांडलिक ने स्मृतिकार की सच्ची 
जि र हक क“ 


मै श्रेणी शब्द से उन सभी संस्थाओं का बोध होता था जो 
एकच होकर अपना अधिवेशन करती थीं और उसमें अपने 
संबंध का कोई काम करती थीं। महाभारत के पुराने 
श्लोकों ( समापर्व १४, ४, कुंभकोणम्‌ संस्करण ) मैं 
श्रेणीबद्धा: राजानः पद्‌ मिलता है, जिसका अथः है-- 
श्रेणी वाँधकर बैठे हुए राजा लोग । 

राजानः श्रेणिबद्धाश्च तथान्ये क्षत्रिया भुवि । 

या तो प्रजातन्त्र के शासकों या सेनिक-संघटन 

का आशय हो सकता है । अर्थशास्र में “श्रेणी? शब्द 
सैनिक विभाग के अर्थ मै आया है। धर्मशास्रों, 
आवारण साहित्य और शिलालेखों में श्रेणी का पारिमाषिक 
्रर्थ 'कारीगरों या व्यवसायियों आदि की पंचायत? होता है | 

* याशवल्क्य १, ३६० और ३६१, 

व्यवहारान्स्रयं पश्येस्सम्बै; परिद्ृतोऽन्वहम्‌ । 

कुलानि जातीः श्रेणीश्च गणाञ्जानपदानपि ॥३६०॥ 
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सूद्मदरशिता के कारण जानपदाः शब्द का बिना अनुवाद 
किए, ही उसे छोड़ दिया है रौर उसका उल्लेख भी गण 
और श्रेणी आदि पारिभाषिक शब्दों की ही भाँति किया 
है। स्मृतियों के इन दोनों ही श्लोकों में “कुल” नाम की 
एक और संस्था का भी उल्लेख है। हम पहले ही बतला 
चुके हैं कि “कुल” नाम की एक शासन प्रणाली थी। कुल 
का वास्तविक स्वरूप या श्रभिप्राब समभने के लिये हमें 
उक्त विषय के और उक्त श्लोकों से मिलते-जुलते अथंशास्तर 
के कुछ उल्लेखो पर विचार करना चाहिए । “समय 
अथवा सामूहिक संस्थाओं के निश्चयोंवाले प्रकरण (१० 
१७३ ) में कौटिल्य ने देश-संघ, जाति-संघ और कुल-संघ 
के समय या निश्चित प्रस्तावों का उल्लेख किया दै । जैसा 
कि हम पहले बतला चुके हैं, कुल-संघ हिंदू-राजनीति का 
पारिभाषिक शब्द हौँ । इसका अर्थ है-- वह राष्ट्रविधान 


= 


खधम्मोचलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्पथि । 

गरामश्रेणिगणानाञ्च॒ संकेतः समयक्रिया ॥३६१॥ 

वीरमित्रोदय 9० ४२४ में बृहस्पति का उद्धरण । 
देखो आगे । 

ऋ देशजातिकुलसंघानां समयस्यानपाकर्म । 


† देखो इस पुस्तक का पहला भाग § ८७ । 
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मकार का संदेह नहीं है कि इस वर्ग की अन्य दो संस्थाएं 
सामूहिक संस्थाएँ हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में मी जानपदों, 
गणों, श्रेणियों और जातियों का सामूहिक संस्थाओं के ही 
रूप में उल्लेख हुआ है; और कहा गया है कि इन्हें स्वयं 
अपने नियमों का भी पालन करने के लिये विवश किया 
जाना चाहिए#। मांडलिक ने स्मृतिकार की सच्ची 


मै श्रेणी शब्द से उन सभी संस्थाओं का बोध होता था जो 
एकत्र होकर अपनी अधिवेशन करती थीं और उसमें अपने 
संबंध का कोई काम करती थीं। महाभारत के पुराने 
श्लोकों ( समापर्व १४, ४, कुमकाणम्‌ संस्करण ) मै 
श्रेणीवद्धा: राजानः पद्‌ मिलता है, जिसका अथः है-- 
श्रेणी बाँधकर बैठे हुए राजा लोग । 

राजानः श्रेणिबद्धाश्च तथान्ये चत्रिया भुवि । 

इससे या तो प्रजातन्त्र के 


का आशय हो सकता है । अर्थशास्र में “श्रेणी? 
सैनिक 


न हर शब्द 
सेनिक विभाग के अर्थ 


में आया है। धर्मशास्रो, 
श्रेणी का पारिमाषिक 
चायत' होता है। 


कुलानि जातीः श्रेणीश्च गणाज्ञानपदानपि ॥३६०॥ 
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सूद्मदर्शिता के कारण जानपदाः शब्द का बिना अनुवाद 
किए ही उसे छोड़ दिया दै और उसका उल्लेख भी गण 
और श्रेणी आदि पारिभाषिक शब्दों की ही भाँति किया 
है। स्मृतियों के इन दोनों ही श्लोकों मै “कुल? नाम की 
एक और संस्था का भी उल्लेख है । हम पहले ही बतला 
चुके हैं कि “कुल? नाम की एक शासन प्रणाली थी । कुल 
का वास्तविक स्वरूप या अभिप्राय समभने के लिये हमें 
उक्त विषय के और उक्त श्लोकों से मिलते-जुलते अरथंशास्तर 
के कुछ उल्लेखो पर विचार करना चाहिए । “समय 
अथवा सामूहिक संस्थाओं के निश्चयोंवाले प्रकरण ( ४० 
१७३ ) में कौटिल्य ने देश-संघ, जाति-संघ और कुल-संघ 
के समय या निश्चित प्रस्तावों का उल्लेख किया दै । जैसा 
कि हम पहले बतला चुके हैं, कुल-संघ हिंदू-राजनीति का 
पारिभाषिक शब्द है। । इसका अर्थ है--वइ राष्ट्र-विधान 


खधम्माचलितान्‌ राजा विनीय स्थापयेत्पथि । 

ग्रामश्रेशिगणानाञ्च॒ संकेतः समयक्रिया ॥३६१॥ 

वीरमित्रोदय ए० ४२४ में बृहस्पति का उद्धरण । 
देखो आगे । 

ऋ देशजातिकुलसंघानां समयस्यानपाकमे । 


† देखो इस पुस्तक का पहला भाग § ८७ । 


` 
१२१ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


हुए प्रमाणो से प्रमाणित होता है कि मनु और याज्ञवल्क्य 
का जानपद और मनु तथा कौडिल्य का देश-संघ दोनों एक 
ही हैं। जानपद या देश-संघ नामक सामूहिक संस्था के 
नाम से ही यह सूचित होता है कि वह एक समस्त देश की 
संस्था थी; परंतु, जैसा कि हम आगे चलकर वतलावेंगे, केवल 
राजनगर या पुर उसमें सम्मिलित नहीं था । 


$ २५१. जानपद का एक और पर्याय राष्ट्र भी है 
जो परवर्ती अंथों में पाया जाता है। दशकुमारचरित 
(अध्याय ३ ) में जानपद के सभापति का नाम जानपद- 


oo आजित en सतक 


द्वितरिलिपिज्ञः स्वङ्गतेन स्वलेख्येन युक्तिभिः | 
कुर्याद्धि सदरं लेख्यं वस्माज्‌ जानपदं शुभम्‌ || 
देशाध्यन्षादिना लेख्यं यत्र जानपद कृतम्‌ ॥ 
_ व्यास को इस बात की आशंका थी कि कोई लेख 
लिखनेवाला सय ही लिखकर पीछे से इन्कार भी कर सकता 
है; क्योंकि चूत व्यक्ति कई तरह की लिखावटे' लिख सकता 
; इसलिए जानपद्‌ लेख, जो देशाध्यक्ष या दूसरे अधिकारियों 
दारा “कृत” अर्थात्‌ रजिस्टरी किया हुआ हो, (विष्णु ७, ३. 


| तदध्यक्षकरचिहितं राज- 


i, Delhi 
Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, De 


महत्तर# दिया गया है; और आगे चलकर वही व्यक्ति 
राष्ट्रमुख्य कहा गया है । 

मुझे मित्र मिश्र कृत याशवल्वय की एक श्रप्रकाशित 
टीका मिली थी! जिसमें अनादेय व्यवहार या ऐसे सुकदमों 
के प्रकरण में, जिनकी सुनवाई नहीं हो सकती, यह 
लिखा मिला था कि जो व्यक्ति पौर या राष्ट्र का द्रोद्दी हो, 
उसके लाए हुए अमियेग की सुनवाई नहीं हा सकती । 
इसके प्रमाण में बृहस्पति का कथन उदू किया गया है । 
इसी प्रकार का एक श्लोक वीरमित्रोदय ( व्यवहार, पृष्ठ 
४४ ) में भी मिलता है, जिसमें पौर के स्थान पर पुर या 
राजधानी पाठ है। मित्र मिश्र ने पुर और राष्ट्र की व्याख्या 


% मिलाओ रामायण २. दरे, ५ १५ ग्रामघोष- 
महत्तराः । रामटीका में कहा है--आमे घोषे च वत्तंमाना 
महत्तराः। गोविंदराज ने कहा है--महत्तरा: प्रधानभूताः । 
( पतंजलि और कात्यायन के अनुसार घोष वह छोटा नगर 
या कस्बा होता था जिसके सामूहिक लक्षण और मुद्रा 
हुआ करती थी । देखा हिंदू राज्य-तंत्र पहला भाग, ४० ६६ 
की पाद-टिप्पणी । ) i 

+ याज्ञवल्क्य की वीरमित्रोदय टीका, जो मुझे; काशी 
के श्रीयुक्त ( अब स्व० ) बा गोविंददासजी ने कृपा कर 
देखने के लिये दी थी। 
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करते हुए उसे पौर-जानपद बतलाया है । यहाँ भी राष्ट्र 
शब्द उसी प्रकार जानपद संस्था के लिये आया है, जिस 
प्रकार दशकुमारचरित में आया है | 
$ २५२. जानपद के कार्यो' और अधिकारों आदि की 
विवेचना करने से पहले पौर के कार्यो' और अधिकारों आदि 
पौर का विवेचन कर लेना अधिक उत्तम 
पौर हि द क 
रगा । राष्ट्रविधान के विषयों में पौर 
संस्था जानपद संस्था की यमज वहन ही है। इन दोनों का 
सदा साथ ही साथ उल्लेख होता है; और कभी कभी तो 
एक ही दोनों की सूचक हुआ करती है। 
भारतीय और युरोपीय दोनों ही लेखकों ने पौर का 


नगरों से संबंध रखती थी | पर वास्तव में यह बात नहीं है । 
आरंभिक हिंदू लेखक पारिभाषिक शब्द पुर और नगर से 
राजधानी या राजनगर का अभिप्राय लेते थे | खारवेल | 
(ई० पू० १६५ के लगभग ) के शिलालेख में सामूहिक | 
संस्था के रूप में पौर का उल्लेख भी जानपद की भाँति 
एकवचन में हुआ है+#। खारवेल ने दीर को कुछ विशिष्ट | 
अधिकार प्रदान किए थे | दिव्यावदान में भी उस स्थान | 


— ८. __ | 


#TB.OR.S. ३. ४२। 
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पर सामूहिक संस्था के रूप मे पौर का स्पष्ट उल्लेख है, 
जहाँ कुणाल का पौर ( एकवचन, अर्थात्‌ पौर सभा ) में 
प्रवेश करने का वर्णन है। दिव्यावदान के अनुवार 
तिष्यरच्चिता ने अपना जाली पत्र पौरों अर्थात्‌ कुछ संघटित 
संस्थाओं के नाम लिखा था# । वीरमित्रोदय के कर्ता ने 
निश्चित रूप से यह बतलाया है कि पौर, जिसका नाम 
स्मृतियां और धर्मशास्रौं आदि में सामूहिक संस्थाओं 
के साथ आता दै, राजधानी के निवासियां की सभा या 
संस्था थीं । - 

पुर का अर्थ राजधानी है ($ २५२ ) । हिंदू धर्म-शास्रों 
मे “समूह? एक प्रसिद्ध राष्ट्र-संघटन संदंधी पारिभाषिक 
शाब्द है। उदाहरणाथ कात्यायन ने पूग की ब्याख्या 
करते हुए कह । है कि यह व्यापारियों तथा अन्य लोगों का 
“समूह” है| और इसका अर्थ श्रेणी के समान ही माना भी 
जाता दै । धर्मशास्रकार बृहस्पति ने पूग, गण) संघ आदि 
ऐसी संस्थाओं का उल्लेख करते हुए, जिन्हे हम सभाओं द्वारा 


# दिव्यावदान ३० ४१० | 

† पौरः पुरवासिनां समूहुः । वीरमित्रोदय ५० ११ । 

ग समूहः वणिजादीनां पूगः संप्रकीतितः। चंडेश्वर 
द्वारा उद्धत । विवादरूनाकर ४० ६६६ । 
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नियन्त्रित संस्थाओं के रूप में जानते हैं&, उन्हें समूहस्थ 
वर्ग ( § २५८ ) या सामूहिक संस्था बतलाया है । मित्र 
मिश्र ने शु के आधार पर एक पुराना छोक उद्धृत किया 
है जिसमें ग्राम, पौर, गण और श्रेणी को बर्गिन्‌ या बर्गी 
कहा है और जिसका वही अभिप्राय है जा बृहस्पति के 
समूइस्थ वर्ग का अभिप्राय है] । [ यहाँ ग्राम से मतलब 
साधारण गाँव का नहीं है, बल्कि गाँचवालो की सभा का 
अभिप्राय है, जैसा कि मिथिला के धर्मशास्रकार चंडेश्वर ने 
उसकी व्याख्या में बतलाया है। आमो ग्रामवासी समूह: 
४० १७६ | | चंडेश्वर ने समूहस्था; का आशय समभााते 
हुए मिलिता: लिखा है, जिसका अर्थ है--जिसमें सब 
लोग मिले हों + । कात्यायन ने समूहों के अलग नियमों 


# अर्थात्‌ जैनों और बौद्धों का समूह । आहतसौग- 
वानां तु समूहः संघ डच्यते | विवादरत्नाकर में कात्या- 
यन ० ६६६ | ॥ 


† गणपाषण्डपूगाश्च त्राता च श्रोणयस्तथा | 
समूहस्थाश्च ये चान्ये वर्गाख्यास्ते बृहस्पतिः । उक्त ग्रंथ 


ba ग्रामपौरगणश्रेणय्चतुर्विधाश्च वर्गिण: । वीर- 
मित्रोदय (व्यवहार) प्रः ११ | 


+ विवादरव्वाकर प्र» ६५३, (समूहस्था मिलिताः) 
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या कानूनों का उल्लेख किया हे#। समूह का साघारण 
0 = ७. 

र्थ तो बहुत से लोगों का जमाव है ही; पर यहाँ राष्ट्र-संघ- 
टन की दृष्टि से उसका एक पारिभाषिक अर्थ है जिसका, 
अभिप्राय है संघटित संस्था या सभा आदि! । 

अमर और कात्य दोनों कोषकारों ने 'प्रकृति' के अर्थ 
बतलाते हुए कहा है कि इस शब्द का अन्यान्य ग्रर्थो के 
अतिरिक्त एक अर्थ पौर भी दै, अर्थात्‌ पौरों की श्रेणियाँ । 


% समूहानां तु यो धर्मस्तेन धर्मेण ते सदा । विवाद- 
रत्नाकर प्रृ० १८०. 

† मिलाओ दूसरी सामूहिक संस्था “चार्थ? पर मित्र 
मिश्र की व्याख्या । मिलितो जनसंघः । “लोगों के मिलने 
से बनी हुई सभा या संस्था |? बीरमित्रोदय ४० ११, 

याज्ञवल्क्य ने ऐसे लोगों को दंड देने का विधान 
किया है जो समूह के शुभचितको के निश्चय के विरुद्ध 
काम करते हों । वीरमित्रोदय ए० १७६, 

कात्यायन ने यह भी बतलाया है कि जब समूह और 
उसके नेता में झगडा हो, तब क्या करना चाहिए, । विवाद्‌- 
रल्लाकर ए० १८४. 

1 अमात्याश्वापि पौराश्च सदूभिः प्रतयः स्मृताः । 
अमर २.८. १८ पर क्षीरस्वामी द्वार उद्धृत कात्य का' 
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रामायण में जहाँ रामचंद्र के अयोध्या लौटने से इन्कार 
करने का प्रकरण है, वहाँ मरत ने पौर-जानपद संस्था से इस 
प्रकार पूछा है-- 

“श्रीमान्‌ इस संव थ में क्या आज्ञा देते हैँ |” बह 
संस्था राम के तर्क को ठीक समझती है, जिस पर उसे 


संबोधन करते हुए. भरत कहते हैं--हे मेरे परिषद, आप 
कृपा कर सुने | 


इस प्रकार यहाँ उस संस्थाका सामूहिक रूप स्पष्ट 
और प्रमुख है। 

$ २५३. पौर वास्तव में नगरनिवासियों की एक 
सभा या संस्था थी, जिसे राज-नगर की आंतरिक 
व्यवस्था आदि का उसी प्रकार अधिकार प्राप्त होता था, 
जिस प्रकार आजकल की म्युनिसिपैल्टियें को प्राप्त होता 


वचन | राज्यांगानि प्रकृतय: पौराणां श्रेणयोऽपि च । 
िवद्रम्‌ संस्कृत सीरीज सं० ५१. पृ० ६६, 


क आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम्‌ । 
उवाच सर्वतः प्रेच्य किमार्थ अनुशासथ || 
रामायण अयो० का० ३, १९, 
† »ण्वंत मे परिषदः मंत्रिणः श्रणुयुख्तथा । 


उक्त 
ग्रंथ और कांड; २४, 
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है# । नगर की इस प्रकार की म्युनिसिपल व्यवस्था करने 


% मिलाश्रो--मंदौत्सुकयोऽस्मि नगरगमनं प्रति । 
शकुंतला दूसरा अंक । पुरं मुख्यनगरम्‌ । वीरमित्रोदय 
प० ११, साधारण बस्ती या कस्बे के लिये ग्रास शब्द है। 
यथा---ग्रामपौरगणश्रेण्यश्चातुर्विधाश्च वर्गिणः। उक्त 
ग्रथ | अर्थशाख में राजधानी के लिये 'नगर! और “दुग! 
शब्द का प्रयोग हुआ है और साधारण कस्बों या बस्तियों 
के लिये ग्राम? शब्द आया है। पाणिनि और पतंजलि 
में राजधानी के लिये नगर और पुर तथा साधारण कस्बे 
-के लिये आम” शब्द आया है। देखो पाणिनि ७. २. १४. 
ओऔर उस पर काशिका | साथ ही ६. २. १००. कस्बे 
के लिये ग्राम” शब्द के व्यवहार पर पतंजलि का भाष्य । 
पाणिनि ४. २, १०४, पर शाकलं नाम वाहीकग्रामः । 
शाकल में पहले मद्रं की राजधानी थी, पर पुष्यमित्र के 
समय में बह नगर या राजनगर नहीं रह गया था। कदा- 
चित्‌ इसी लिये उसे साधारण कसबा या ग्राम कहा गया 
है। साथ ही देखो अर्थशात्र ए० ४६, पादटिप्पणी । 
नगरं राजधानी । वाल्स्यायन के कामसूत्र ( दूसरा अधि- 
करण्‌, पचासवाँ अध्याय ) में नागरिका: की टीका करते 
हुए, टीकाकार ने कहा है--नागरिका इति पाटलिपुत्रिकाः । 
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के अतिरिक्त उसे राष्ट्र के संघटन या व्यवस्था आदि के भी 


बड़े-बड़े अधिकार होते थे। पहले हमें पौर की म्युनिसिपल- 
व्यवस्था का ही विचार करना चाहिए । 


§ २५४, इस सभा का प्रधान या सभापति एक प्रमुख 
नगर-निवासी हुआ करता था जा साधारणतः कोई व्यापारी 
या महाजन होता था। आजकल जिसे मेयर कहते हैं, 
हिंदुओं के काल में वह श्रेष्ठित्‌' या “प्रधान? कहलाबा था | 
रामायण के अनुसार पौर और जानपद में आभ्यंतर और 


दुगं भी पुर का पर्याय ही था। मिलाश्रो नारद-- 
संरक्षेत्तमय राजा हुगें जनपदे तथा । वीरमित्रोदय प्रु० 
४२५. अशोक के शिलालेखों में “नगर? शब्द प्रांतीय राज- 
घानियों के संबंध में भी आया है। मनु ७, २६. में 
राज्य को दुर्ग और राष्ट्र इन दो विभागों में विभक्त किया' 
गया है। यथा-- 
ततो दुर्गे च राष्ट्र च लोकं च सचराचरम्‌ | 


राजधानी के लिये दुर्ग और पुर का ० 
0 पुर का प्रयोग मनु ७.७०,. 


धन्वढुगे महीदुरेमन्दुर्ग' बाच्षमेब वा। 


hy 


नृढुग गिरिदुर्गे बा समाश्रित्य वसेरपुरमू ॥ 
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बाह्य ये दो विभाग या अंग हुआ करते थे # । आम्यंतर 
सभा वास्तव में कार्यकारिणी सभा होती होगी, जो स्थायी 
रूप से स्थित होती थी। इमे प्रायः पौर-बुद्धों और नगरः 
बृद्धों का उल्लेख मिलता है । देश की सार्वजनिक संस्थाओ्रों 
के समान रूपों के संबंध मे इम यह भी कह सकते हैं कि 
पौर-दृद्ध पुर के बद्धो की कार्यकारिणी सभा थी जो कदाचित्‌ 
रामायण की ग्राभ्यंतर सभा के समान या वही थी । धर्मसूत्रों 


# आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा । 
आम्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः || 

अर्थात्‌ राष्ट्र के सब लोग और पुर के सभी श्रेष्ठ लोग 
उनकी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार पौर-जानपद संस्था 
( आभ्यंतर भी और बाह्य भी ) उनकी प्रशंसा करती है । 

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौर जानपद 
संस्था का राष्ट्र और पुर के निवासियों से अलग और 
स्वतंत्र वर्णन किया गया है। महाभारत में भी आम्यंतर 
और बाह्य इन दोनों विभागों का उल्लेख है। देखो 
आगे “कर” के संबंध में ठँतीसवाँ प्रकरण । सामूहिक अर्थ 
में 'जन' शब्द का प्रयोग अशोक के शिलालेख, स्तंभमाला 
७ में देखो । वहाँ लिखा दै-जनं धंमयुवं। अर्थोत्‌ 
र्मसेवा ( विभाग ) में नियुक्त व्यक्तियों का समूह । 
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में साधारण सद्व्यवहार के नियमों में एक अपवाद यह भी 
है कि जो शूद्र पहले पौर संस्था का सदस्य रह चुका हे, 
उसका भी ब्राह्मण को विशेष रूप से आदर-सत्कार करना 
चाहिए# । इससे सूचित होता है कि पौर वास्तव में एक 
न 
क गौतमधर्मसूत्र ( शास्र ) ६, € ११। 
साधारणतः ब्राह्मण लोग शूद्रों का आदर नहीं करते ।' 
परंतु जव पौर का कोई भूतपूर्व सदस्य आता था, तो चाहे 
उसकी अवस्था अस्सी वर्ष से कम की ही दाती थी, ता भी 
ब्राह्मण को उसके आदरार्थ उठकर खड़ा ददाना पड़ता था | 
इसके अतिरिक्त पद्रइवे' सूत्र में पौर के सदस्यों के आपस 
के व्यवहार के भी नियम दिए हैं। यदि उन सदस्यों 
में अवस्था के विचार से परस्पर दस वर्षों का मी अंतर 
होता था, तो भी वे आपस में एक दूसरे के साथ वैसा ही' 
व्यवहार करते थे, मानें सब का जन्म एक ही दिन हुआ ह । 
ऋत्वकश्वशुरपितृव्यमातुलानां ठु यवीयसां प्रत्युत्थानं 
नामिवाद्याः ॥ ६ ॥ 
तथान्यः पूर्व: पौरोऽशीतिकाबरः 
अ्रवरोऽप्यार्यः शूद्रेण | ११॥ 
नाम चास्य वर्जयेत्‌ ॥ १२ | 
भो भवन्निति. वयस्यः समानेऽहनि जातः 
दशवर्षबृद्धः पौरः ॥ १५ ॥ 


शद्रोऽप्यपत्यसमेन ॥१०॥ 


॥ १४॥ 
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सार्वजनिक संस्था थी और छोटी से छोटी जातियों के लोग 
भी उसमें प्रतिनिधि-स्वरूप रहते थे | 

§ २५५. पौर में एक लेखक या रजिस्ट्रार भी हुआ 
करता था और वह जो लेख प्रमाण-स्वरूप उपस्थित करता 
था, बह सर्वोत्कृष्ट प्रमाण समका जाता थाक । राजकीय, 
लेख्यों के विपरीत लौकिक लेख्यो में पौर-लेखक का लेख्य 
प्रधान या मुख्य हुआ करता था | इससे सूचित दता है 
कि पौर-संस्था की नियुक्ति राजा के द्वारा नहीं होती थी । 

धर्मशात्रों और स्मृतियां आदि में पौर के राजनीतिक. 
से मिन्न जो कार्य लिखे हैं, वे इस प्रकार है 

( क ) जायदादों की व्यवस्था । राजा के द्वारा पौर 
के सदस्यों को इस बात का अधिकार प्राप्त होता था कि वे 


राजकीय अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ मिलकर 
किसी मृत व्यक्ति की जायदाद का प्रबंध करों | ( वशिष्ट 


१६. २०.) 


# वशिष्ठ (फुहरर-वाला संस्करण ) ४० ८४. 

चिरकं नाम लिखितं पुराणैः पौरलेखकैः । 

साथ ही देखो विष्णु संहिता ७. र. और मिलाओ 
बंगाल के वंशों का अल्ल “पुर कायस्थ” । 

† वशिष्ठ घमंसून्न ( शास्त्र ) १६, १६-२० । 
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-———— RN DE 


2 SF RRS >~ ~ 1३ भी 


(ख) नागरिकों का साम्पत्तिक बल बढ़ानेवाले ( जिन्हे 
'यौष्टिक# कार्य कहते थे) तथा इसी प्रकार के और और 
काम वे लोग करते थे । 


(ग) नगर की शांति-रच्षा का कार्य ( शांतिक#) अर्थात्‌ 
नगर में पुलिस की व्यवस्था करने का काम उनके सपुर्द 


प्रहीणद्रब्याणि राजगामीनि भवन्ति ॥ १६॥ 


ततोऽन्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरेश्च कार्याणि 
कुर्यात्‌ ॥२०॥ 

तथानाथदरिद्राणां संस्कारो यजनक्रिया | 
'वीरमित्रोदय पृ० ४२५ । 


बालद्रव्यं आमबृद्धाः 
-देवद्रव्यं च | 


बृहस्पति, 


वर्धयेयुराव्यवहारप्रापणात्‌ 


कै नित्यं नेमित्तिकं काम्यं शान्तिकं पौष्टिकं तथा | 
पौराणां कर्म्म कुर्युस्तै संदिग्धे निणयं तथा || 


si वीरमित्रोदय 


। ४० ४२४। 
२३६ 


| 
| 
| 
| 
| 
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ड्वाताथा। ये दोनों प्रकार के कार्य या ता “साधारण”, या 
“साधारण” और या “ऐच्छिक? कहे गए हैं। 

(घ) न्याय या निर्णय का कामकर जो कि अवश्य ही 
म्युनिसिपल-व्यवस्था के विषयों तक परिमित रहा होगा। 
फौजदारी या मार-पीट आदि के मुकदमे जो साहसवर्गौँ 
के अंतर्गत आते थे, पौर न्यायालयों के अधिकार से विशेष 
रूप से बाहर रखे जाते थे। मित्र मिश्र द्वारा उद्धत एक 
वचन के अनुसार, जा कदाचित्‌ भृगु का है, तथा दूसरों के 
वचनें के अनुसार भी, पौर-न्यायालय एक ऐसी संस्था थी 
जो राजा द्वारा मान्य होती थी । 

(ङ) धर्म-स्थान तथा सार्वजनिक स्थान उनके अधिकार 
में होते थे। पौर को पुर या राजधानी के मंदिरों तथा 


क चाटचौरभये बाधा: सर्वसाधारणाः स्मृताः । 
तत्रोपशमनं कार्ये स्ैनैकेन केनचित्‌ ॥ वीर० । 
साथ ही देखो नोट--संदिग्वे निर्णयं तथा । और। 
ग्रामपौरगणश्रेएयश्चातुर्विद्यश्च वगि ण॒ः । 
कुलानि कुलिकाश्चैव नियुक्ता नृपतिस्तथा ॥ 

--बीरमित्रोदय पु० ११। 
+ साहसन्यायवर्जीनि कुः कार्याणि ते ृणाम्‌। |. 
--वीरमित्रोदय में बृहस्पति , पु० ४०। 
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अन्य पवित्र स्थानों की देख-रेख करनी पड़ती थी। वे 


इस प्रकार की इमारतों की मरम्मत आदि भी कराते थे || 
इन इमारतों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं-सभा, प्रपा, 
( पानी पिलाने के स्थान या पौसले ), वराक ( सर्वसाधारण 
के नहाने के स्थान ), आराम (वे मकान जिनमें लोग 
ठहरते या आराम करते थे ) और देवण्ह या मंदिरः | 

$ २५६. मेरा मत है कि मेगास्थिनीज ने पाटलिपुत्र 
की म्युनिसिपल सरकार का जो उल्लेख किया है, वह म्यु- 
निसिपल सरकार हिंदू भारत की यही पौर संस्था है। स्ट्रवो।ने 
पाटलिपुत्र का वर्णन देने के उपरांत उसकी शासन-व्यवस्था 
का वर्णन किया दै । इस: संब घ में सबसे अधिक महत्त्व 


# घर्मकार्यमपि संभूय कार्यमित्युक्तं तेनैव 
समाप्रपादेवइतराकारामसंस्कृतिः ॥ 
--वीरमित्रोदय में बृहस्पति १ ४8० ४२५ | 
आराम के दोनों अर्थ होते थे | 
जहाँ लेग ठहरते और विश्राम 
या उद्यान | 
1 दरो खंड १५, ५०. ४-१५, 
दिए हुए राजकीय अधिकारियों के विपरं 
आप करनेवाले नगरों के मजिस्ट्रेटो से 


१३८ 


एक तो वह स्थान 
करते थे; और दूसरा उपवन 


एरियन ( १२) में 


रीत अपना शासन 
इसकी तुलना करो |: 
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की और ध्यान रखने की बात यह है कि उक्त वर्णन में 
“नगर मजिस्ट्रेट? शाब्द का व्यवहार किया गया है; और 
एक यूनानी के सुं से इस शब्द के व्यवहार से यह सूचित 
होता है कि ये सार्वजनिक अधिकारी थे आर राजा द्वारा 
नियुक्त नहीं होते थे। अरथ-शासत्र में जिस “नागरक'” 
अधिकारी का उल्लेख है, वह राजा द्वारा नियुक्त नगर का 
शासक हुआ करता था; और इन अधिकारियों से भिन्न 
होता था। इन नगर-मजिस्ट्रेटौं के साथ पाँच-पाँच सदस्यों 
के छुः मंडल होते थे, जो नीचे लिखे कार्यो की व्यवस्था 
करते थे— 

( क ) नगर का शिल्प और कला आदि । 

( ख ) नगर में रहनेवाले विदेशी, जिनकी म्ग्यु पर 
चे उनकी संपत्ति की व्यवस्था करते थे (उसे उनके संब थियो 
के पास भेज देते थे )# । 


» एक विद्वान्‌ ने, जिन्हें हिंदू प्रामाणिक लेखकों 
का उतना अधिक ध्यान नहीं रहता, जितना साम्यो 
और तुलनां का रहता है, मौर्य राजधानी की इस 
पौर संस्था के संबंध में भूल से यह समझ लिया है कि 
यह फारस के राजकीय शासकःविभाग की नकल पर 
बनाया गया था। 
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( ग ) नगर में होनेवाले जन्मों और मृत्युं का लेखा 
रखते थे । और 

( घ ) नगर के व्यापार-व्यवसाय और बने हुए. द्रव्यो 
की व्यवस्था करते थे और विक्री की चीजों पर चुगी वसूल 
करते थे । 

“यही सब कार्य हैं जिनकी व्यवस्था ये सव मंडल 
अलग-अलग करते हैं। ये सब मंडल मिलकर या 
अपने सामूहिक रूप में अपने विशिष्ट विभागों की देख- 
रेख भी करते हैं और सर्वसाधारण के हित के विषयों का 
भी ध्यान रखते हैं; यथा सार्वजनिक भवनों की मरम्मत, 
पदार्थों के मूल्यों का नियंत्रण और बाजारों, बदरगाहों और 
मंदिरों की रक्षा |? ह 

$ २५७, स्ट्रेबो ने जिन नगर-मजिस्टेटों 
किया है, वे पौर-मुख्य या पौरबृद्ध हैं।. 
मंडल तथा तीस सदस्यों के पर्स अ 


का उल्लेख 
पाँच सदस्यों के 


दस, बीस और इससे अधिक की गण- 


हा??? भि ती 


पूत्ति और पतंजलि 
अं बक्क” जिकिर लग 


यहाँ इस बात का भी प्यान रखना चाहिए कि वशिष्ठ 
(१६, २०) के अनुसार ये पौर लोग राजमंत्रियों के साथ 
मिलकर संपत्ति आदि की व्यवस्था करते थे | 
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के पंचक, दशक तथा विंशक संघों मे थी । बृहस्पति ने 
सामूहिक संस्थाओं में पाँच सदस्यों की समितियों का भी 
उल्लेख किया हैँ । बौद्ध संघ में भी कुछ विषयों का 
निराकरण थोड़े ही सदस्यों की उपस्थिति में भी हो सकता 
था। परंतु अधिक महत्वपूर्ण विषयों का विचार वीस या 
अधिक सदस्यों की उपश्थिति मे ही हो सकता था । 
पाटलिपुत्र के पौर का जा बर्णुन मिलता है, उसमें हम देखते 
हैं कि सार्वजनिक हित की बातों का निर्णय अधिक सदस्यों 
की उपस्थिति में ही होता था। समस्त नगर-मजिस्ट्रेटों की 
सम्मिलित सभा रामायण में बतलाए हुए पौर के आम्यंतर 
अंग से मिलती-जुलती है। श्राम्यंतर सभा के तो तीस 


# पाणिनि ५. १० ५८ और ५६ पर पतंजलि का 
भाष्य । 

† द्वौ यः पंच वा कार्याः {समूइहितवादिनः । 

कर्वैन्यै वचनं तेषां ्रामश्रेणिगणादिभिः ॥ 
- ~-वीरमित्रोदय पु० ४२७। 

| महावग्ग ६. ४. १. पंच संघा । चतुवग्गो भिक्खु- 
संघा पंचवग्गो भिक्खुसंघा दसवग्गो भिक्खुसंघा वीसति- 
वगो! भिक्खुसंघा अतिरेकवीसतिवग्गो भिक्खुसंघा । साथ, 
ही देखो ६. ३. ५. आदि । 
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सदस्य होते थे और बाह्य या सार्वजनिक सभा के अवश्य ही 
यथेष्ट अधिक सदस्य होते होंगे । 
$ २५८. जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, ग्राम 
को वर्गिन्‌ या वर्गी कहा गया है । वर्ग का अर्थ है--सभा या 
हि गण-पूत्ति। पाणिनि ने भी इस अर्थ 
इस शब्द का व्यवहार किया है 
( ५. १. ६०, देखो इस पर काशिका--पंचके वर्ग: , दशको 
वर्ग: )। दूसरी सामूहिक सभाएँ भी वर्गिन्‌ कही गई हैं; 
अर्थात्‌ जिनका कार्य वर्ग या समा की प्रणाली पर होता 
था। मित्र मिश्र ( वीरमित्रोदय प्र» ११ ) द्वारा उद्धत 
एक धर्मशात्र (शगु) के वचन में पौर, आम और 
गण को वर्गिन्‌ कहा गया है | [ मिलाओ नीलकंठ द्वारा 
उद्धृत कात्यायन का वचन-- 
लिंगिनः श्रेणिपूगाश्च वरिग्जातास्तथापरे । 
समूइस्थाश्च ये चान्ये वर्गास्तानब्रवीद्भृगुः ॥ ] 
महाभाष्य ४. २. २. में वासुदेव और अक्रूर के वर्गों 
का उल्लेख है। गौतम के घर्मशास्र अध्याय ११ के बीसवें 
और इक्कीसवें सूत्रों में वर्ग का सामूहिक सभा के रूप में 
उल्लेख है। यथा-- 
देशजातिकुलधर्मा श्राम्नायैरविरुद्धा: प्रमाणम्‌ | 
कर्षकः-वशिव्‌-पशुपाल-कुसीदि-कारवः स्वे से वें ॥ 
अर्थात्‌ कृषकों, वणिकों, पशुपालकों, महाजनों और 
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कारीगरों के वर्गों या सभाश्रों में खयं उन्ही के बनाए, हुए 
नियम ही मान्य या प्रमाण हैं । 

यहाँ इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए, कि गौतम 
के समय में कृषकों तक की अपनी समाएँ हुआ करती थीं। 

३ २५६. अर्थशास्त्र ( ४० ८६ ) के अनुसार पौर संस्था 
अपने सिक्के राजकीय टकसाल में ढलवाया करती थी। 
उसका यह कार्य या तो राष्ट्रवविधान की दृष्टि से इस विचार 
से होता होगा कि जिसमें राजकीय टकसाल में खराब सिक्के 
न ढल सके और या केवल आर्थिक विचार से होता होगा । 
परंतु अधिक संभावना इसी बात की है कि यह कार्य केवल 
आर्थिक विचार से होता ददोगा# । पुर या राजनगर से 
नगर के व्यापारियों की भी एक समा हुआ करती थी, जिसे 
जगम कहते थे । यह नाम विशेष रूप से नगर के 


# बहुत हाल तक इस देश में यह प्रथा थी कि 
ब्यापारी लोग सरकारी टकसाल से अपने सिक्के ढलवाया 
करते थे । | 

+ नैगमाः  पौरवर्णिजः। मित्र मिश्र, वीरमित्रोदय 
इ० १२०. साथ ही नगराणि करवर्जितानि निगमवशिजां 
स्थानानि। शाम शास्त्री द्वारा उद्पृत प्रशन-व्याकरण्‌- 
सूत्र-व्याख्यान। अर्थशास्त्र १० ४६, पादऽटिप्पणी | घर्म- 
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व्यापारिये > संघ के लिये ही व्यवहृत होता था। अब, 
तक साधारणतः यही समभा जाता रहा है कि यह शब्द 
संघ 'में संघटित व्यापारियों के लिये प्रयुक्त होता था। 
परंठु ऐसा समभना भ्रमपूणं है। ऐसे व्यापारियों या 
उनके संघ के लिये श्रेणी और पूग इन दो शब्दों का 
व्यवहार होता था । परंतु अभी तक यह स्पष्ट नहों हुआ 
है कि इन दोनों में क्या अंतर था*। हाँ अब ऐसा जान 
पड़ता है कि राजनगर की यह नैगम संस्था ही वास्तव मैं 
पौर संस्था की जननी यी । पौर का विकास या तो नेगम 
से हुआ होगा और या उसके आस-पास की परिस्थिति से 


शास्त्रकारों ने नैगम को सामूहिक संस्थाओं की सूची में 
रखा है। यथा-- 
पाषएड-नैगम-श्रेशि-पूर-ब्रातगणादिषु । विवादरत्ञाकर. 
में उद्धृत नारद का वचन पृ० १८० | 
श्रेणि-नेगमपाषण्डगणानामप्यय विधिः | याञ्चवल्क्य). 
(उक्त अथ) १० १७६ । यहाँ पाषण्ड से श्रभिप्राय बौद्धों 
और जैनों की धार्मिक संस्थाओं--गणों और संघों--से है | 
* जो कारीगर दच नहीं होते थे, वे त्रात्यो में रखे 


जाते थे। देखो पाणिनि ५, २, २१, पर पतंजलि. 
का भाष्य । 
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हुआ होगा ( $ २६१ ), । जातको और पाली त्रिपि- 
टिक से नेगम ( नेगम ) शब्द का व्यवहार पौर के लिये 
ही मिलता है । आधुनिक अनुवादकों ने इसका अनुवाद 
“धगर”? किया है; परंतु वास्तव में इसका अभिप्राय 
राजधानी से है। घर्मशाख्रों के हिंदू टोकाकार नेगम 
और पौर के समानाथी ही बतलाते हौँ । पाली ग्रंथों 
में “नैगम”' शब्द उसी प्रकार जानपद के साथ आता है, 
जिस प्रकार संस्कृत ग्रंथों मै जानपद के साथ पौर आता 
है । राजनगर के व्यापारियों के संघ और राजनगर की व्यवस्था- 
पिका संस्था मैं इतना अधिक संबंध था कि दोनों को लोग 
एक ही समझने लगे थे। यही कारण है कि पौर मे 
ब्यापारियां और उनके हितों की प्रधानता रहती है! । 


# जातक खंड १. पू १४६--सब्बे नेगमजानपदे । 
कूटदन्त सुत्त, दीग्ध निकाय, पैरा १२, नेगमा च एव 
जानपदा च ते भवं राजा ञ्रामन्तयतं । 

† चंडेश्वर, विवादरत्वाकर प्रर १७७-१८०, नैगमाः 
पौराः, नैगमः पौरसमूहः । 

{ मिलाओ “श्रेष्ठिन्‌? जा सदा धनवान्‌ व्यापारी 
हुआ करता था। देखो नीचे पौर संस्था के संघटन 
का विवेचन । 
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व्यापारिये > संघ के लिये ही व्यवहृत होता था। अब 
तक साधारणतः यही समभा जाता रहा है कि यह शब्द 
संघ -में संघटित व्यापारियों के लिये प्रयुक्त होता था। | 
परंतु ऐसा समझना अ्रमपूर्ण है। ऐसे व्यापारियों या | 
उनके संघ के लिये श्रेणी श्रौर पूण इन दो शब्दों का | 
व्यवहार होता था। परंतु अमी तक यह स्पष्ट नहाँ हुआ | 
है कि इन दोनों में क्या अंतर था# | हाँ अब ऐसा जान 
पड़ता है कि राजनगर की यह नैगम संस्था ही वास्तव में 
पौर संस्था की जननी थी । पौर का विकास या तो नैगम 
से हुआ होगा और या उसके आस-पास की परिस्थिति से 


न | 
शा्जकारों ने नेगम को सामूहिक संस्थाओं की सूची में | 
रखा है। यथा-- | 
पाषएड-नैगम-श्रेणि-पूर-ब्रातगणादिषु । विवादरल्षाकर. | 
उदूव नारद का वचन १० १८० | 
थेणि-नेगमपाषणडगणानामप्ययं विधिः । याज्ञवह्क्य, . | 
(उक्त अथ) १० १७६ । यहाँ पाषण्ड से श्रमिप्राय बौद्धों | 
और जैनों की धार्मिक संस्थाग्रो--गर्णो और संघों--से है । 

* जो कारीगर दच नहीं देते थे, वे ब्रात्यों में रखे 


जाते थे। देखो पाणिनि ५, २, २१, पर पतंजलि 
का भाष्य | 


मे 
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हुआ होगा ( $ २६१ )-। जातको और पाली त्रिपि- 
टिक में नैगम ( नेगम ) शब्द का व्यवहार पौर के लिये 
ही मिलता है» । आधुनिक श्रनुवादकों ने इसका अनुवाद 
“नगर” किया है; परंतु वास्तव मे इसका श्रभिप्राय 
राजधानी से है। घर्मशाख्रों के हिंदू टीकाकार नैगम 
और पोर के समानाथी ही बतलाते हैँ । पाली ग्रंथों 
में “नैगम”' शब्द उसी प्रकार जानपद के साथ आता है, 
जिस प्रकार संस्कृत ग्रंथों मै जानपद के साथ पौर आता 
है । राजनगर के व्यापारियों के संघ और राजनगर की व्यवस्था- 
पिका संस्था मैं इतना अधिक संबंध था कि दोनों को लोग 
एक ही समझने लगे थे। यही कारण हवै कि पौर मे 
व्यापारियों और उनके हितों की प्रधानता रहती हे] । 


ॐ जातक खंड १. पृ० १४६--सब्बे नेगमजानपदे । 
कूटदन्त सुत्त, दीग्घ निकाय, पैरा १२. नेगमा च एव 
जानपदा च ते भवं राजा अआमन्तयतं । 

† चंडेश्वर, विवादरत्वाकर प्रर १७७-१८०, नैगमाः 
पौराः, नेगमः पौरसमूह: । 

{ मिलाञ्रो “श्रेष्ठिन्‌? जा सदा धनवान्‌ व्यापारी 
हुआ करता था। देखो नीचे पौर संस्था के संघटन 
का विवेचन । 
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रामायण में नेगम का उल्लेख सदा पौर के साथ मिलता 
है, पर उनका उल्लेख इस प्रकार हुआ है कि दोनों अलग 
होने पर भी परस्पर संबद्ध जान पड़ते हैं#। नैगम का अपना 
निजी ्रधिवेशन-भवन और कार्यालय होता था, जिसे 
“समा” कहते थे, जहाँ उसके अधिवेशन होते थे; और पौर- 
जानपदो की अपनी सभाएँ और चत्वर हुआ करते थे, जिनमें 
उनके अधिवेशन होते थेः। एक स्थान पर हमें यह 
उल्लेख मिलता है कि एक घनवान्‌ और उदार व्यापारी ने 
नैगम सभा के अधिवेशन में यह लिखवाया था कि गोवर्धन 
नगर के कुछ श्रेणियों के पास मेरा जो धन है, वह 
असुक दान-कायों में लगाया जाय । इस वाक्य का अनुवाद 
मि० सेनर्ट ने इस प्रकार किया 


है--“यह संब निगम 
सभा के कार्यालय में नियम के अनुसार लिखा दिया गया 


अमुक 


# रामायण, युद्ध कांड, १२७. १६ । 
1 गुणैः समुदितान्‌ द्वा पौराः पांडुसुतांस्तदा | 


कथयन्ति स्म सम्भूय चत्वरेषु सभासु च ॥ 


--वीरमित्रोदय पृ० ४० 


में मित्र मिश्र द्वारा उद्धृत 
महाभारत का वचन । । 
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है और इसकी रजिस्टरी करा दी गई है# |” इस प्रकार 
जान पड़ता है कि नगर की श्रेणियां के साथ नगम 
का संबंध था और नैगम कदाचित्‌ श्रेणियां से ऊपर 
हाता था | 

६०, इस प्रकार पौर का व्यापारिक स्वरूप बहुत 
अधिक स्पष्ट हा जाता है; और सरकारी टकसाल में पौर जो 
अपने सिक्के ढलवाता था, उसका हेतु हम केवल आर्थिक 


% नासिक गुद्दा-शिलालेख । Epigraphia Indica 
८. ८२. मूल इस प्रकार हैं-गोवधन-बाथवास श्रेशिसु 
कोलीकनिकाये २००० बृधि पडिकशत...एत च सव खावित 
निगमसभाय निबध च फलकवारे चरित्रोति । 'चरित्र' पुस्तकों 
में लिखा जाता था। देखो अर्थशास्त्र २. २५. ए० ६२. 
यहाँ चरितो का श्रथ हो सकता है -जिस प्रकार चरित्र 
लिखा जाता था। धर्म-शाख्रौं के अनुसार “श्रावित” का 
अर्थ होगा--जिसे सुन कर मान्य और हस्ताक्षरित किया गया 
द्वो। सब प्रकार के लेन-देन निगम-सभा में “श्रावित” 
होते थे, अर्थात्‌ वहाँ उनकी रजिस्टरी हाती थी। हिंदुओ्रों 
में रजिस्टरी की यही प्रथा थी कि लिखा हुआ कागज पहले 
सुन लिया जाता था और तब उस पर हस्ताक्षर तथा गवाही 
डाती थी । 
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ही मान सकते हैं। नैगम सिक्कों से साधारणतः यही 

अभिप्राय समभा जाता है कि ये श्रेणियों द्वारा ढलवाए 

नैगम सिक्के. है देते थे । परु में समभता हूँ 

" कि इनसे उन सिक्कों का अभिप्राय लेना 

चाहिए जो राजधानी में राज्य की ओर से पौर अथवा 

नगर के व्यापारियों की सभा के लिये ढाले जाते थे# | जिन 

सिक्कों पर मुख्य मुख्य नगरों के नाम अंकित होते थे, जैसे 
उजेनिया, वे पौर सिक्के समझे जा सकते हैँ । 


$ २६१. पाणिनि ३. ३. ११६, के अनुसार निगम 
शब्द का, जिससे नैगम शब्द निकला है, शब्दार्थ होता 


# मिलाओ ग्रर्थशास्र पृ० ८९. सौवणिकः 
पदानां रूप्यसुवर्णमावेशनिमिः कारयेत्‌ । 


† कनिंघम कृत 4. 8. 1२. खंड १४, पृ० 


1: जिस “देजक” सिक्के पर नेगम शब्द अंकित मिलता 
है ( कनिंघम कृत Coins of Ancient India qo 
यह सूचित हा सकता है कि 
राजधानी का नाम दोजक था। साथ ही देखो “एरन” 
सिक्का ( 4,5, 2. खंड १४. १० १४८. €. A, 1] 
४० ६६-१०२. ) । 


पौरजान- 


१४८ | 
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है--वह स्थान या गइ जिसमें लोग जाते हैं | वह राजः 
घानी का ऐसा स्थान रहा होगा जहाँ व्यापारी और व्यवसायी 
लोग जाकर आपस में एक दूसरे से मिलते-जुलते हाँगे । 
उसी निगम से संबद्ध लोगों की संस्था नेगम कहलाती थी । 
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अद्टाइसवाँ प्रकरण 


जानपद्‌ और पौर के राजनीतिक कार्य 


४ २६२. ऐसा जान पड़ता है कि जानपद का संबंध 
पुल्यतः राषट्र-संघरन और राजनीति के मामलों से था । 


रो केवल एक दो बातों को छोड़कर, 

जानपद र जैसे वे राजकीय रकसाल के अधिकारी 
सिक्कों की ढलाई A lie 

ने के सिक्के ढलवाया करते थे#, 

उनके संबंध में और जितने कामों का उल्लेख हुआ है, 

वे सब प्रायः इसी प्रकार के हैं। उनका यह एक काम 

आर्थिक स्वरूप या ढंग का जान पड़ता है। मालुम होता 


है कि जानपद को इस बात -का निर्णय करना पड़ता था कि 
देश में लेन-देन का काम चलाने के लिये कितने सिक्कों की 
आवश्यकता दै; और कदाचित्‌ उन्हे सिक्के! की तौल और 
शुद्धता के संबंघ में भी कुछ देख-रेख रखनी पड़ती थी; 
क्योंकि एक दो स्थानों में इस वात का भी उल्लेख मिलता 


नका विनितिति ता 


° = 
कै ्रथशास्र २. १४, ३२. 
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है कि प्रजा को इस बात की शिकायत करनी पड़ी थी कि 
सरकार ने सिक्कों में कुछ खाट मिलाया है । 
§ २६३. राष्ट्र-संघटन संबंधी सभी बातों में जानपद के 
साथ सदा पौर का मी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार 
अल यह सिद्ध होता है कि पौर के हाथ में 
पौर और जान- द्रोहुर काम थे । एक तो उसे राजधानी 
पद के राष्ट्र-सघटन द 
संबंधी कार्य के स्थानिक स्वराज्य की व्यवस्था करनी 
पड़ती थी; और दूसरे वह राष्ट्र संघटन 
तंबंधी विषयों की व्यवस्था करनेवाली संस्था या सभा 
थी । जैसा कि हम आगे चलकर बतलावेंगे, ऐसी संस्थाएँ ` 
अपना यह अंतिम कार्य विशेषतः प्रांतीय राजघानियों में 
स्वयं ही करती थीं। अधिक महत्त्व के विषयों का 
विचार और निर्णय जानपद और पौर दोनों संस्थाओं के 
सम्मिलित अधिवेशन में हुआ करता था। उस समय 
बे दोनों संस्थाएं मिलकर इस प्रकार बिलकुल एक हो जाती 
थीं कि दोने। एक ही समझी जाती थीं और उनका 
उल्लेख एक-वचन में होता था। यह एकता इस कारण 
होती थी कि जानपद के अधिवेशन का स्थान और कार्यालय 
स्वयं राजधानी में ही होता था* | 


हुए. उल्लेख का विवेचन तथा दूसरे ऐसे उल्लेख 
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§ २६४, इन संस्थाओं के 
करने पड़ते थे, उनके कुछ 
की नियुक्ति के संबंध में नि 
जानपद दोनों आकर ब्राह्मणों 


के साथ मिलते हैं# | आपस मैं विचार और परामर्श करने 


के उपरांत वे राजा से निवेदन करते हैं कि आप उन राज- 


कुमार का राज्याभिषेक करें, जिन्हें हम लोग चाहते हौँ । 


—— 


जिनसे यह सूचित 
ही होता था | 
« रामायण अयेध्या कांड २, १६-२२ | 

बराझणा जनमुख्याश्र पौरजानपदैः सह | 

समेत्य मन्त्रयित्वा घ समतांगततरुद्धयः || 

ऊचुश्च मनसा जञात्वा वृद्ध दशरथ दपम्‌ । 


७०० 


होता हे कि ,उनका स्थान राजधानी में 


सरामं उुबराजानमभिषिञ्चष्व पाथिब ॥ 
इच्छामो हि भट्दाबाहुँ रघुवीर महाबलम्‌ | 
उक्त ग्रथ और कांड; श्लोक २६-५१ | 
ते तमूचुर्महात्मानं पौरजानपदैः सह | 
बहवे। नरप कल्याणा यणाः पुत्रस्य सन्ति ते ॥ 


t 
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1 जिस प्रकार के कार्य संपन्न 
उदाहरण लीजिए। युवराज 
रंय करने के लिये पौर और 
णा तथा नेताओं या जनमुख्यों 


राजा कुछ चकित होते हैं और पूछते हैं --“आप लोग 


इच्धवाकुम्या5उपि स्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशांपते । 
.. ..-------बसूब भरताग्रजः ॥ 


यदा ब्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा । 
गत्वा सौमित्रिसहिता नाविजित्य निवत्तते ॥ 
पौरान्स्वजनवन्नित्यं कुशलं परिएच्छुति । 
उत्सवेछु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति । 
प्रजापालनतच्व्ो न रागोपहतेन्द्रियः । 
आशंसते जनः सवो राष्ट्रे पुरवरे तथा । 
राभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः || 
( कुंभकोणम्‌ संस्करण ) 
संस्था के सामूहिक अर्थ मै “जन” शब्द का व्यवहार 
देखने के लिये मिलाओ अशेक का “जन धम्मयुतं? ( स्तंभ 
लेख-माला ७. ) | 
आधुनिक रामायण का रचना-काल जानने के लिये 
रामायण के संबंध में जैकेबी का विवेचनात्मक निबंध (दास- 
रामायण ) देखना चाहिए । जान पड़ता है कि मूल ग्रंथ 
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राजकुमार राघव को युवराज श्रौर रक्षक बनाना चाहते हैं | 
परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है जिसकी आप 
लोग कृपा कर निवृत्ति करे | हे शासको या राजाओं 
( राजानः ) यद्यपि मैं धर्म के अनुसार इस देश का शासन 
न्यु हूँ, फिर भी क्या कारण है कि आप सब महानुभाव 
(र योवराज्या भिषेक कराना और उसे उच्च 
कह क क कराना चाहते हैं !” पौर-जानपद के 
ह ~ ७1 अपने कारण बतलाते 
hier 5 हु तिमि रकाकं योग्यता के विचार 
Pes हम ० न्म भरत से पहले हुआ है; वे 
४-४०३३० ७: गरा का कुशल-मंगल पूछा करते हैं | 
De ओर पवो आदि म वे प्रधान रूप से सम्मिलित 
नु % ते शासन आदि के सिद्धांतों से भली-भाँति परिचित 
८ देश उन्हें अपना स्वामी बनाने का इच्छुक है; और 


केवः के 

क पा राजधानी के लोग ही नहीं बल्कि पौर 

उ Es ~ ० बर १ हु 

ss उनके श्राम्यंतर और बाह्य दोनों अंग-- 
करते हैं। थे लोग जिन कारणों से ज्येष्ठ 


1 


की रचना ई० पू. भ 
० पू० ५०० के लगभग हई गौ 
७ ॥ हुई थी; और 
२०० के लगभग वह फिर से देहराई गई थी। १ 5 
OR.S.v. २६२. ) 
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राजकुमार को युवराज बनाना चाहते हैं, उनसे राजा का 
संतोष हो जाता है । जब राजा इस बात का वचन देते 
हैं कि आप लोगों की कामना पूर्ण की जायगी, तब सब 
लोग उस उत्तर से अपनी प्रसन्नता सूचित करने के लिये घोष 
करते है» । इसके उपरांत राजा का भाषण होता दै जिसमें 
वे यह बतलाते हैं कि यह निश्चय किस प्रकार कार्य रूप में 
परिणत होना चाहिए। इसके उपरांत राजा को यह 
परामर्श देनेवाले पौर लोग बहुत अधिक संतुष्ट होकर वहाँ 
से चले जाते हौँ । यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित 


५ उक्त ग्रंथ और कांड, अध्याय ३. शोक २-५ । 
अहो5स्मि परमप्रीतः प्रमावश्चातुलो मम । 
यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यावराजस्थमिच्छुथ ॥ 
यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकत्प्यताम्‌ । 
राज्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोधो महानभूत ॥ 
शानैस्तस्मिनप्रशान्ते च जनधोष्रे नराधिपः ॥ 
+ उक्त ग्रंथ, कांड, और अध्याय, शलोक ४६ । 
ते चापि पौरा नरपतेचस्तच्छर,त्वा तदा लाभमिवेष्ठमाशु । 
नरेन्द्रमामन्त्य णहारिण गत्वा देवान्समानचु रमिप्रहश : ॥ 
उक्त ४. १। 
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राजकुमार राघव को युवराज और रक्तक बनाना चाहते हैं । 
र मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है जिसकी आप 
ग पा कर निदत्त करे । दे शासको या राजाओं 
राजानः ), यद्यपि मैं धर्म के अनुसार इस देश का शासन 
करता हूँ, फिर भी क्या कारण है कि आप सब महानुभाव 
मेरे पुत्र का यौषराज्याभित्रेक कराना और उसे उच्च 
त से युक्त कराना चाहते हँ ११ पौर-जानपद के 
गा न” क प्रतिनिधि लोग अपने कारण बतलाते 
न र %. तिता इच्वाककुश्रों में योग्यता के विचार 
हह ; उनका जन्म मरत से पहले हुआ है; वे 
0 चे और वे सदा पौरों का कुशल-मंगल पूछा करते हैं । 
४० अमर और पवां आदि में वे प्रधान रूप से सम्मिलित 
हे ` आद के सिद्धांतों से भली-माँति परिचित 
म स्वामी बनाने का इच्छुक है; और 
जानपद ris र, गि व 
उनकी प्रशंसा क के है भवर और बाह्य दोनों अंग-- 
स्तै६। वे लोग जिन कारणों से ज्येष्ठ 


की रचना ई० ह 

३० पू० ५०० के लगभग हई 
२०० के प्र हुईं थी; श्रौर ई० ह 
कर लगभग वह फिर से देहराई गईं थी। J 3 
) १, 8. ४. २६२. ) 
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राजकुमार को युवराज बनाना चाहते हैं, उनसे राजा का 
संतोष हो जाता हे। जब राजा इस बात का वचन देते 
हैं कि आप लोगों की कामना पूर्ण की जायगी, तब सब 
लोग उस उत्तर से अपनी प्रसन्नता सूचित करने के लिये घोष 
करते हैं: । इसके उपरांत राजा का भाषण होता है जिसमें 
वे यह बतलाते हैं कि यह निश्चय किस प्रकार कार्य रूप में 
परिणत होना चाहिए । इसके उपरांत राजा को यहद 
परामर्श देनेवाले पौर लोग बहुत अधिक संतुष्ट होकर वहाँ 
से चले जाते हीं । यहाँ यह वात स्पष्ट रूप से प्रमाणित 


RESET CS गन नततत 


% उक्त ग्रंथ और कांड, अध्याय रे. शोक २-५ । 
होऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चाठुलो मम। 
यन्मे ज्येष्ठ प्रियं पुत्रं योवराजस्थमिच्छुथ ॥ 
यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकर्प्यताम्‌ । 
राजञस्तूपरते वाक्ये जनघोघो महानभूत ॥ 
शनैस्तस्मिन्प्रशान्ते च जनधोषे नराधिपः ॥ 
+ उक्त ग्रंथ, कांड, और अध्याय, शलोक ४६ । 
ते चापि पौरा नूपतेर्दचस्तच्छू त्वा तदा लाभमिवेध्माशु । 
नरेन्द्रमामन्तर्य ग्दारण गत्वा देवान्समानचु रभिप्रहृष्टा : ॥ 
उक्त ४. १ । 
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हो जाती है कि पौर शब्द 
सूचक और बोधक है । 


$ २६५. यही पौर-जानपद फिर एक समूह में अमि- 
पेक के कृत्य में सम्मिलित होने के लिये आते हैं# । यद्यपि 
अभिषेक में समख संस्था की उपस्थिति मान ली 


जनता के प्रतिनिधि- गई थी, तथापि वास्तव में व्यक्तिशः 
स्वरूप उनकी उप- 


स्थिति; वे उत्तराधि- विभागों या ग्रंगों के प्रधान या मुख्य 
कार में वाधक हो ही उपस्थित था । जैसा कि धर्मपाल 
लि के ताम्रलेख में उल्लिखित है[, समस्त 
पांचाल देश के केवल बृद्ध लोग ही कान्यकुब्ज मै राज्या- 
मिषेक के अवसर पर उपस्थित हुए थे। राज्याभिषेक के 


पौरो और जानपदों दोनां का 


गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह 
मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः 
# उक्त अथ और कांड, अर 
उपतिष्ठति रामस्य सम 
पौरजानपदाश्चापि नैगम 

1 उक्त; छोक ४० | 
पौरजानपदश्रेष्ठा: नैगमाश्च गणैः सह | 
i Epigraphia Indica. खंड ४, पु० 


मन्त्रिमिः । 

स निश्चयम्‌ || 
च्याय १४, छोक ५२ | 
ग्रमभिषेचनम्‌ । 

श्व कृताञ्जलिः ॥ 


२४८ । 
१५६ 
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सब कृत्य समाप्त हो जाने पर राजा केवल श्रेणियों के मुख्यों 
की पत्नियों के ही अभिवादन करता है# । 

अन्यान्य राजकीय कृत्यो में भी पौर के बड़े और 
प्रतिष्ठित लोग या पौर-बृद्ध ही सम्मिलित द्वेते थे । 

साथ ही पौर-जानपद उत्तराधिकार मै बाधक हो 
सकते थे; और जा राजकुमार उन्हें अभिम्रेत न होता था, 
उसका राज्यारोहण वे लोग रोक सकते थे] । 

§ २६६. मृच्छुकाटिक नाटक में जो राज्यक्रांति दिखाई 
गई है, उससे पौर-जानपद के राष्ट्रससंघटन संबंधी अधिकारों 
के एक और अंग पर भी प्रकाश पड़ता है। राजा के 
कुशासन के कारण श्रेष्ठियां के सघ के प्रधान या मुख्य पर 
अत्याचार दाता है; और इसलिये राजा राज्यच्युत कर दिया 
जाता है + । राज्यच्युत राजा का भाई पौरों को विश्वास 


ॐ वीरमित्रोदय र्बाकर ११४ । 
† वीरमित्रोदय ६० ४१७. देवयात्रा मे-~-ततोर्चास्नपन- 
्यांते पौ रैब द्वपुरःसंरेः । 
. | महाभारत, उद्योगपवं, १४६; २२-२३ । 


+ देखो “चारुदत्त का अभियोग? का ०. W. N. 
१६. ६० २. मे अनुवाद । 
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संपादित करता दै» और राजसिंहासन पर बैठाया जाता है। 
जानपद समवाय के पास दूत राज्यक्रांति का समाचार लेकर 
आता है, जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत वह पौर कहकर 
सम्बोधित करता है और उनत्ते संस्थानक को दंड देने के 
लिये कहता है। सिंहल के महावंश के अनुसार भारत में 
पौर को इस बात का अधिकार प्रात था कि यदि राजा कोई 
धर्मविरुद्ध कार्य करे, ता बह उसे राज्यच्युत करके निर्वासित 
कर दें; और सव लोगों के कल्याण का ध्यान रखनेवाले वे 
पौर अपनी समा में निश्चय करके राजवंश से भिन्न किसी 

और वंश के व्यक्ति को सुनकर राजा बनावें| । यहाँ भी 

यही जान पड़ता है कि पौर शब्द पौरों और जानपदों दोनों 


सार्थवाहविनयदत्तस्य नस्ता 
६. ( छाया ) 

पौरान्‌ समाश्वास्य | 

1 मृच्छकटिक अं० १८, 


सागरदत्तस्य तनयः । अंक 


साथ ही देखो--पोराः 
जीवाबीश्चदि | इससे 
चारुदत्त और वसतसेना 
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के लिये आया है । दशकुमारचरित% मे कहा गया है कि 
वौरों अर जानपदों का राजा के भाइयों के साथ मैत्री-भाव 
है; और इसी लिये वक्ता को इस वात का भय था कि यदि 
राजा का देहांत हो जायगा, ते उसके भाई अवश्य ही 
उसके स्थान पर सिंहासनारूढ होंगे । 

छ २६७, पौरं और जानपदों की सभाओं मैं जिस प्रकार 
के वाद-विवाद आदि हुआ करते थे, उनका एक उदाहरण 

कोरं और जान- अर्थशास्त्र में ' दिया गया है । उसमें 
पदा में राजनीतिक कहा है कि जो गुप्तचर या गूढ़ पुरुष 
वाद-विवाद राजा के संब थ में पौरों और जानपदो 
के विचार जानने के लिये नियुक्त हों, वे (१) पौरों की वीर्थ- 
सभाशाला समवाय या उपसमिति में जायें, जिसके तत्त्वावधान 
में तीर्थ स्थान तथा सार्वजनिक भवन श्रादि रहते हैं; (२) 
. पूगसमवाय में जायें जिसके तत्वावधान में व्यापार और वस्तुओं 
का निर्माण करने के सब कार्य रहते हैं; और (३) जन- 
समवाय या सार्वजनिक समा में जाये अर्थात्‌ उस समा में 
जायें जिसे मृच्छकटिक में जानपद-समवाय कहा गया है । 
इन उप-समितियों या स्थायी सभाओं में जाकर गुप्तचर 


ऋ दशकुमारचरित, ३ | 
अनुजा; पुनः अतिबहव: तैरपि घटन्ते पौरजानपदाः । 
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संपादित करता है# और राजसिंहासन पर बैठाया जाता है । 
जानपद समवाय के पास दूत राज्यक्रीति का समाचार लेकर 
आता है, जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत वह पौर कहकर 
सम्बोधित करता है और उनसे संस्थान को दंड देने के 
लिये कहता है। सिंहल के महावंश के अनुसार भारत में 
पौर के इस वात का अधिकार परात था कि यदि राजा कोई 
धर्मविरुद्ध कार्य करे, ता वह उसे राज्यच्युत करके निर्वासित 
कर दें; और सव लोगों के कल्याण का व्यान रखनेवाले वे 
पौर अपनी सभा में निश्चय करके राजवंश से भिन्न किसी 
और बंश के व्यक्ति को सुनकर राजा बनावें] । यहाँ भी 
यही जान पड़ता है कि पौर शब्द पौरों और जानपदों दोनों 


सार्थवाहविनयदत्तस्य नता सागरदत्तस्य तनयः । 
६. ( छाया ) 

कै पौरान्‌ समाश्चास्य | 

Tt मृच्छुकटिक अं० १०. 
वावादेध। किं शिमित्तं पादकी 
प्रकट होता है कि जिस स्थान पर 


अंक 


साथ ही देखो--पौरा: 
जीवावीग्रदि | इससे 
चारुदत्त और वरुतसेना 
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के लिये आया है । दशकुमास्चरित# में कहा गया है कि 
पौरों और जानपदों का राजा के भाइयों के साथ मैत्री-भाव 
है; और इसी लिये वक्ता को इस बात का भय था कि यदि 
राजा का देहांत हो जायगा, ते उसके भाई अवश्य ही 
उसके स्थान पर सिंहासनारूढ़ होंगे । 

§ २६७. पौरों और जानपदों की समाश्रों में जिस प्रकार 
के वाद-विवाद आदि हुआ करते थे, उनका एक उदाहरण 

पौरों और जान- अर्थशास्त्र में :दिया गया है। उसमें 
पदों में राजनीतिक कहा है कि जो गुप्तचर या गूढ़ पुरुष 
वाद-विवाद राजा के संब घ में पौरों और जानपदो 
के विचार जानने के लिये नियुक्त हों, वे (१) पौरों की वीर्थ- 
सभाशाला समवाय या उपसमिति में जायें, जिसके तत्त्वावधान 
में तीर्थ स्थान तथा सार्वजनिक भवन श्रादि रहते हैं; (२) 
. पूगसमवाय में जायें जिसके तत्वावधान में व्यापार और वस्तुओं 
का निर्माण करने के सब कार्य रहते हैं; ओर (३) जन- 
समवाय या सार्वजनिक सभा में जायें अर्थात्‌ उस सभा में 
जायें जिसे मृच्छकटिक में जानपद-समवाय कहा गया है । 
इन उप-समितियों या स्थायी सभाओं में जाकर गुप्तचर 


ऋ दशकुमारचरित, ३ | 
अनुजाः पुनः अतिबहवः तैरपि घटन्ते पौरजानपदाः । 
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Er 


+ 


लोग इस बात का पता लगावे कि पौरों और जानपदों के 


आंतरिक भाव क्या हैं। उदाहरणार्थ वे गुसचर अपने 
विषय की चर्चा इस प्रकार ग्रारम्भ क्रे 

“हम लोग सुनते हैं कि राजा में सभी आवश्यक गुण 
वर्तमान हैं । परंतु इम लोग उनमें वे गुण नहीं पाते, 
क्योकि राजा सेना और कर के लिये ( धन माँगकर ) पौरों 
और जानपदों के पीड़ित करता है# ।? 

यदि इस वाद-विवाद में सभासद्‌ 
लेते ग्रौर उसकी प्रशंसा करते थे, तो गुप्तचर या गूढ़ पुरुष 
राजा और प्रजा के मध्य के पुराने इकरार और उसके संबंध 
के हिंदू सिद्धांत का स्मरण दिलाते थे, जिससे राजत्व प्रथा 


का आरंभ हुआ था और जो राजस्व का मूल आधार था । 
वे कहते थे -- 


लेग राजा का पक्ष 


= 
क अ्र्थशास्न १, १३, ६। 


[इपुष्षमणिधि:कृतम्वामात्यापसर्पः पौरजानपदानपसर्पयेत्‌ 
सत्रिणा इन्द्िनस्तीयंसभाशालापूगजनसमव 
° 


मेषु विवाद कुयु ;। 
जनणुणसम्पन्नश्चा्य राजा श्रयते । न चास्य कश्चित्‌ गुणो 
दश्यते यः पौरजानपदान्‌ दणडकराम्यां पीडयतीति | 


दंडकराम्यां के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिये अर्थशास्र 


१२, ४. १७६ ( प० ४०७ ) का दंड शब्द मिलाओ । 
१६० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi * 


_ SSNS 


८“ क्र्या यह बात नहीं है कि ) जिस समय अराजकता 
फैली और उससे प्रजा पीड़ित हुई, उस समय प्रजा विवखत 
के पुत्र मनु के पास गई थी! वहाँ उन लोगों ने 
कर के रूप में राजा का अंश निश्चित कर दिया था कि 
राजा फसल का छुठा अंश ले और व्यापार-व्यवसाय 
की चीजों के मूल्य का नगद दसवाँ हिस्सा ले। प्रजा 
के योगच्ेम के लिये राजाओं का इतना ही अंश 
निश्चित हे# |?! 

§ २६८. महाभारत में कहा है कि राजा उसी मंत्री को 
मंत्र या राज्य की नीति और शासन या दंड का अधिकार 
प्रदान करे, ग्रर्थात्‌ उसी व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनावे, 
जिसने धर्म के अनुसार पौर-जानपद का विश्वास संपादित 


ऋ तत्र येऽनुप्रशंसेयुः तानितरस्तं च प्रतिषेधयेत्‌ । 
मात्स्यन्यायाभिभूताः प्रजा मनु वैवस्वतं राजानं चक्रिरे । 
धान्यषड्भागं पण्यदशभागं हिरण्यं चास्य भागधेयः प्रकल्प- 
यामासुः। तेन शृता राजानः प्रजानां योगक्षेमवहाः तेषां 
किल्व्रिषमदण्डकरा हरन्ति । 

अर्थ शास्त्र ( ए० २३) 

“वत? शब्द के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिये मिताक्षरा 

(विज्ञानेश्वर) में का इस शब्द का अर्थ मिलाओ । 


१६१ 
२१ 
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किया हो# । जब राजा अपने मंत्रियों की समा में राज्य 
की नीति या मंत्र के संब ध में वाद-विवाद करके निश्चय 
प्रधान मंत्री की कर लिया करता था, तब वे निश्चय 
नियुक्ति और पौर राष्ट्र अर्थात्‌ जानपद के समक्ष उनकी 
जानपद सम्मति के लिये ( यहाँ दर्शयेत्‌ शब्द 
है, जिसका शब्दार्थ है --दिखलाने के लिये ) उपस्थित किए 
जाते थे; और यह काम राष्ट्र या जानपद के प्रधान के द्वारा, 
जिसे राष्ट्रीय कहते थे, किया जाता थाँ | यह बात विशेषतः 
इसलिये आवश्यक होती थी कि असाधारण करों आदि की 
स्वीकृति, जैसा कि हम ग्रमी आगे चलकर बतलावेंगे, 
उन्हीं लोगों के हाथ में हाती थी। 
$ २६६. मंत्रियों की अवस्थिति एक बहुत बड़ी सीमा 

तक पौर-जानपद की प्रसन्नता और विश्वास पर ही निर्भर 


Mee त 0 «८. 


८ * महाभारत ( कुम्भकोणमूवाला संस्करण ) शांति 
पव ८३, ४५-४६ | 
तस्मै मन्त्रः प्रयोक्तन्यो दण्डमाघित्सता नृप | 
पौरजानपदा यस्मिन्विश्वासं घमतो गताः | 
1 उक्त ग्रन्थ और पर्व, ८५, ११-१ २। 
अष्टानां मन्त्रिणां मध्ये मन्त्र राजोपधारयेत्‌ । 
ततः संप्रपयेद्रट्रे राष्ट्रीयाय च्च दर्शयेत्‌ || 
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करती थी। मंत्री चक्रपालित, जो पश्चिमी प्रांत में 
स्क॑ंदगुस॒ का प्रांतीय प्रधान शासक था, एक सार्वजनिक 
लेख मै इस वात का उल्लेख करता है कि मैंने थोड़े ही 
समय तक शासन करके प्रजा तथा नागरों का विश्वास 
सम्पादित किया है और मैंने पौर-वर्गों या पौरों की सभा 
के सब प्रकार से प्रसन्न किया है#। अंत में वह इस 
बात की प्रार्थना करता है कि नगर की बृद्धि हो और वह 
पौर के प्रति निष्ठ हो । 

§ २७०. बड़े बड़े साम्राज्यों में प्रांतीय राजधानियाँ 
हुआ करती थीं। जान पड़ता है कि इस प्रकार की प्रत्येक 
राजधानी में एक स्वतंत्र पौर-संस्था छुआ करती थी। 
ऐसी अवस्थाओं में केवल पौर का ही उल्लेख पाया 


# विश्रम्ममल्पेन शशाम योऽस्मिन्कालेन लोकेषु स 
नागरेषु । यो लालयामास च पौरवर्गान्‌. . .॥ 

ईसवी सन्‌ ४५७-५८ का जूनागढ़वाला शिलालेख । 
फ्लीट कृत 0. 1. 1. ( ५. 1. ) खंड ३. पृ० ७। फ्लीट 
के पाठ में “ल्मे” और “काले” से जो “न” पृथक किया 
गया है, वह व्याकरण की दृष्टि से असम्भव है । 

† फ्लीट कृत उक्त ग्रथ, पृ० ६१। 

नगरमपि च भूयादुवृद्धिमसौरजुष्टम्‌ । 
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जाता है । वहाँ कोइ अलग जानपद संस्था नहीं होती थी; 


और ऐसा जान पड़ता है कि प्रधान राजधानी मैं ही जानपद- 
संस्था होती थो जो समस्त देश का 
पौर और प्रांतीय प्रतिनिधित्व करती थी । यदि मंत्री का 
सरकार 
कोई व्यवहार अनुचित होता था, तो 
पौर उस पर तुरंत बिगड़ जाते थे। अशोक के समय मैं 
उत्तरापथ की राजधानी तर्चाराला थी; और इस बात का 
उल्लेख मिलता है कि केवल तच्षशिला के पौर विरुद्ध 
हो गए थे या बिगड़ खड़े हुए थे । पिता सम्राट अशोक 
ने अपने पुत्र कुणाल के उन्हें शांत करने के लिये भेजा 
था। राजकुमार का स्वागत और अभिनंदन करते समय 
पौरों ने आकर उससे कहा था-- हम लेग श्रीमान्‌ सम्राट्‌ 
- कै प्रतिनिधि के विरुद्ध नहीं हुए हैं और न महाराज अशोक 
के ही विरुद्ध हुए हैं, बल्कि हम लोग दुष्ट मंत्रियों के विरुद्ध 
हुए हैं, जो यहाँ आए हैं और जो हम लोगों के प्रति उद्दड 
हैं ( इम लोगों का अपमान करते हें ) । 


# दिव्यावदान १० ४०७-०८ | 


राशञोऽशोऋस्योत्तरापथे तच्तशिलानगरं विरुद्धम्‌ । 
श्रत्वा च राजा स्वयमेवाभिप्रस्थितः | ततोऽमास्यैर- 
भिहितः । देव कुमारः प्रेष्यतां स संनामयिष्यति । ञ्थ 
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अशोक के शिलालेखों से हमें इस बात का पता चलता 
है कि उसने यह आज्ञा दे रखी थी कि तक्षशिला में मंत्री- 
क गण प्रति तीसरे वर्ष अपना पद छोड़ 

तक्षशिला के पोर भु दने 
का आंदोलन दिया करें; और उनके स्थान पर नए 
मंत्री भेजे जाया करें# । दूसरी प्रांतीय 
राजधानियों के मंत्री लोग प्रति पाँचवे वर्ष बदले जाया 


राजा कुनालमाइूय कथयति--वत्त कुनाल गमिष्यसि 
तक्षुशिलानगरं संनामयितुम्‌। कुनाल उवाच--परं देव 
गमिष्यामि......- - अनुपूर्वेण तच्षशिलामनुप्राप्तः । शुत्वा 
च तच्षशिलापौरा अर्धन्रिकानि योजनानि मार्गशामां 
नगरशोभां च कृत्वा पूर्णकुम्मैः प्र्युदूगताः । वच्यति च- 

रुरा तच्षशिलापौरा रक्षपूणघटादिकान्‌ । 

गृह्य प्रत्युजगामाशु बहुमान्या दपात्मजम्‌ ॥ 

प्रत्युद्गम्य कृताञ्जलिरुवाच । न वयं कुमारस्य विरुद्धा 
न राजञोऽशोकस्यापि ठु दुशत्मानोऽमात्या श्रागत्यास्माकम- 
पमानं कुर्वन्ति । यावत्कुनालो महता सन्मानेन तच्षशिलां 
प्रवेशितः । 

# नगलजनस अकस्मा पलिबोधे व श्रकस्मा पलिकि- 
लेसे व नो सिया ति एताये च श्रठाये हवं धंमते पंचसु पंचसु 
वसेसु निखामयिसामि ए अखखसे चंड... सखिनालम्मे 
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लाई थे। परंतु तक्षशिला और उजयिनी के संबंध 
में इस नियम का अपवाद हुआ करता था। कलिंग 
के जिन शिलालेखों को शिलालेख-बिद्‌ लोग “विशिष्ट 
आज्ञाएं” कहते हैं, उनमें यह कहा गया है कि महाराज 
अशोक ने मंत्रियों के परिवर्तन के नियम पर इसलिये 
जोर दिया था कि जिसमें “नगरजन” अर्थात्‌ पौर-संस्था 
सहसा उत्तेजित न हो जाय और संकट में न पड़ 
जाय। ( नगलजनस अकस्मा पलिबोधे व अकस्मा 
पलिकिलेसे व नोसियाति )। स्पष्ट ही है कि यह उल्लेख 
पौरों के उस प्रकार सहसा उत्तेजित होने के संबंध 
में है, जैसा कि दिव्यावदान में वशित तक्षशिला का 
आंदोलन है । 


त जतिजति = 


दोसति एतं श्रठं जानितु तथा कलंति ग्रथ मम अनुसथी ति 
उजेनिते पि चु कुमाले एतावेव अठाये निखामयिस... 
हेदिस' मेव वगं नो च श्रतिकामयिसति तिंनि वसानि 
दमेव तखसिलाते पि अदा श्र...ते महामाता निखमिसति 
„इत्यादि इत्यादि । 

--धौली संस्करण, ६क्तिया ०२५, मैंने 7: B. 
0. R. 8. के खंड ५ (१६१८) पृ० ३६ में इस 
शिलालेख के महत्त्व का विवेचन किया है । 
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अभास्यवश हमें | राष्ट्र-संघटन संबंधी अपमानों के 
ब्योरे नहीं मिलते, जिनके कारण पौर लोग विरोधी या शतु 
हो गए थे और जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि 
उनका अराज-भक्त हाना ठीक और न्यायसंगत था। जो 
हा, पर पौर इतने प्रखर राजनीतिज्ञ थे कि वे राजा के प्रति 
राजभक्ति और मंत्रियों के प्रति अराज-भक्ति का अंतर 
समझ सकते थे । 

§ २७० ( क ) कर या राजख के संबं ध में पौर-जानपद 
का प्रायः उल्लेख मिलता हे। कर साधारण नियम या 
कानून के अनुसार निश्चित होते थे । 
परंठु प्रायः ऐसी आवश्यकताएँ पड़ती 
थीं और अवसर शाते थे जिनमें राजा को प्रजा से विशिष्ट 
कर देने के लिये कहना पड़ता था । ये कर या तो प्रणय 
और प्रेमापहार के रूप में हाते थे या जबरदस्ती वसूल किए 
जाते थे और या इसी प्रकार के और किसी रूप में हुआ 
करते थे# । यह प्रकट होता है कि इस प्रकार के करों का 
प्रस्ताव सब से पहले पौर-जानपद के सामने उपस्थित किया 
ग्रर्थ-शात्र के अनुसार राजा को पौर-जानपद 


कर 


जाता था । 
च्चे 


NDS 
% इंडियन एन्टीक्वेरी १९१८ ४० ६० मै जायसवाल 
का लेख । 
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से ऐसे करों की मिल्ला माँगनी पड़ती थी । अभी ऊपर हम 
बतला चुके हैं कि जब राजा बहुत अधिक कर लगाता था, 
तब पौर और जानपद की उपसमितियों में उससे होनेवाले 
कष्टों का विवेचन होता था और उस पर वाद-विवाद हुआ 
करता था । कौटिल्य ने कहा है कि एक परास्त और अधीनस्थ 
देश के शासक ने पौर-जानपद के अपने ऊपर कुपित कर 
लिया था और पौर-जानपद ने अपने राजा के लिये धन 
और सेना एकत्र करके उस विद्रोही राजा का पराभव किया था। | 
यदि कोई प्रांतीय शासक या शूत्यपाल युद्ध के 
- लिये कर उगाइने की धमकी देता था, तो उके परिणाम- 
सरूप जनता में असंतोष भी फैला करता था | अर्थशास्त्र 
से सूचित होता है कि जिस समय कोई शत्रु राजा अपनी 
` सेना लेकरु युद्ध-चेत्र में जाता था, उस समय कौटिल्य के 
दूत किसी प्रांतीय शूत्यपाल के नौकर बनकर पौर-जानपदों से 
सुत रूप से मित्र बनकर कहा करते थे कि शूत्यपाल ने 
० +बप८8, ५ 20000 


क अर्थशात्र ५, २. ६० | 


एतेन प्रदेशेन राजा पौर-जानपदान्‌ भिन्नेत्‌ । 
1 अर्थशास्र १३, ५, १७६ | 


कोशदण्डदानमवस्थाप्य "यदुपकुर्व्याणः पौरजानपदान्‌ 
कोपयेत्‌ । 


कुपितैस्तैरेनं घातयेत्‌ प्रकृतिभिर्पन्नुष्ठमपनयेत्‌ || 
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आजा दी दे कि ज्यों ही हू लौटकर वें, त्यो ही प्रजा 
से कर वसूल किए जायें। और जब इस विषय पर मत 
देने के लिये पोरां की सार्वजनिक सभा होती थी, तब रात के 


दुर्गेषु चास्य शूत्यपालासन्नास्सत्रिणः पौरजानपदेषु 
भेत्रीनिमित्तमावेदयेयुः । श्यपालेनोक्ता योधाश्च अधिकर- 
णस्थाश्च कृच्छ्रगतो राजा जीवन्नागमिष्यति, न वा प्रसह्य 
वित्तमार्जयश्वममित्रांश्च हत इति। बहुलीभूते तीक्ष्णाः 
वौरान्निशास्ाद्दारयेयुः मुख्यांश्चामिहन्युः एवं क्रियन्ते ये शूत्य- 
पालस्य न शु»घन्ते इति । शूत्यपालस्थानेषु च सशोणि- 
तानि शस्रवित्तबन्धनान्युत्छजेयुः | ततस्सत्रिणः शूत्यपाला 
वातयति विलोपयति च इत्यावेयायुः । 

उक्त उद्धरण में के “बहुलीभूते”? का जातक २, ४4 
के “एबहुल” और मञ्झिम निकाय के गोपक मग्गलान 
सुत्त में के “संबहुलेहि” के साथ मिलान करना चाहिए, जहाँ 
“संबहुलं” से ऐसी समा का अधिवेशन करना सूचित होता 
है जिसमें किसी विषय का बहुमत द्वारा निराकरण होता हो । 
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शत्रु के देश में मतभेद और विरोध उत्पन्न होगा ओर वह 
दुबेल हा जायगा । 

रुद्रदामन्‌ ने, जैसा कि उसने अपने शिलालेख में कहा 
है, अपने मंत्रियों के समक्ष यह प्रस्ताव उपस्थित किया था 
कि मौयों के विशाल जलाशय सुदर्शन ताल का जोणांद्वार 
करा दिया जाय। परंतु उसके मंत्रियों ने उसका वह 
प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया था। इस पर सुद्रदामन्‌ ने 
अपने निज के घन से उसकी मरम्मत कराई थी। वह 
कहता है कि इस काम के लिये मैंने आथि'क सहायता 
प्रात्त करने के लिये पौर-जानपद जन या संस्था को कष्ट नहीं 
दिया %। इससे ठीक पहले उसने यह भी कहा दै 
कि मैं अपनी प्रजा से उतना ही कर उगाइता हूँ, जितना 
कि मुझे ( हिंदू-घर्मशास्त्रानुसार ) प्राप्तव्य है! । 


# Epigraghia Indica खंड ८, पृष्ठ ४४ । 

अपीडयित्वा करविष्टिप्रणयक्रियामि: पौर-जानपदं जनं 
स्वस्मात्कोशा ( न्‌ ) महता धनौधेन अनतिमहता च कालेन 
*”*'सेतुं "` कारितम्‌ | "”"""" ग्रास्मिन्नः महाक्षत्रपस्य 
मतिवचिवकरमंसचिवैरमात्यगु णसमुदु्तप्यतिमदाद्धेदध्यानु - 
त्साहविमुखमतिभिः प्रत्याख्यातारंभं' * ` - ° इत्यादि । 

† यथावद्याप्तैबलिशुल्कभागै: १. १४ । 
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छुद्शन एक बहुत बडा | था जिससे खेतों की 
सिंचाई का काम लिया जाता था। राजधानी पहाड़ी के 
ऊपर स्थित थी और उस जलाशय से सबसे अधिक लाभ 
उन्हीं जानपद लोगों का होता था। जब तक इस यह 
बात न मान ले कि पौर और जानपद दोनों मिलकर व्यय 
स्वीकृत करते थे, तब तक इस बात का कोई ठीक-ठीक 
खुलासा नहीं हा सकता कि राजा पौरों के इसके लिये क्‍यों 


कष्ट देता । ' 
§ २७१. महाभारत भै एक ऐसे वक्तव्य का उदाहरण 


पाया जाता है जो राजा के द्वारा उस समय उपस्थिताकिया जावा 
था जिस समय पौर-जानपद से कुछ 
र... विशिष्ट और नए कर माँगे जाते थे । 
नने यह वक्तव्य या भाषण सन्‌ १६.१२ 


में ही उद्धत किया था; परंतु खारवेल के शिलालेख से पौर 
का स्वरूप विदित होने 


और जानपद की सम्मिलित संस्था 
से पहले उसका राष्ट्र-संघटन संब घी टीक-ठीक स्वरूप प्रकट 


नहीँ हो सका था । इस वक्तव्य या भाषण से ठीक पहले 


जो पद है, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण दै; क्योंकि उससे यह 
के लिये घन स्वीकृत 


प्रकट होता है कि पौर-जानपद से व्यय 
कराने के वास्ते राजा के किन उपायों का अवलम्बन करना 
पड़ता था । जानपद की सभा में बहुमत प्राप्त करने का 
उपाय दिया गया है और जानपद के परास्त वस्ने में राजा 
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की वेईमानी का भडा-फोड किया गया है। साथ ही उस 
उपाय से यह भी प्रमाणित होता है कि पौर-जानपद का 
अधिकार और वल धर्माशास्तरानुमोदित था% । ( महाभारत 
के अनुसार ) किसी भावी आपत्ति से बचने का उपाय 
करने के लिये राजा लोग घन एकत्र करके रखते हैं। 
समस्त पौर-जानपदों ( अर्थात्‌ समस्त सदस्यों ) का. जो 
अधिवेशन में सम्मिलित या संश्रित हों अथवा जो विश्राम 
कर रहे हों (अर्थात्‌ उपाश्रित हैं। ), अर्थात्‌: उनमें से 
प्रत्येक को, चाहे वे धनवान न भी हों (राजकीय ) अनुकम्पा 
या सहानुभूति विदित करा दी जानी चाहिए । उनके: बाह्य 
जनों में भेद उत्पन्न किया जाना चाहिए और मध्य जनों 
को भली भाँति अपनी ओर मिला लेना चाहिए । जब 


१ RE हा we MSP 


४ महाभारत, शांतिपर्व, ञ्र० ८७, छोक २३-२५, 
( कु भकोणम्‌ सं० )1 

पद्ये च निचयानाजानो हि विचिन्वते । 

राष्ट्र कोशभूतं स्यात्कोशो वेश्मगतस्तथा || 

पौरजानपदान्‌ सर्वान्संश्रितोपाश्रितांस्तथा | 

यथा शक्यनुकम्पेत सर्वान्स्वल्पधनानपि ॥ 

बाह्य जनं भेदयित्वा भोक्तव्यो मध्यम; सुखम्‌ । 

एवं नास्य प्रकुप्यन्ति जनाः सुखितदुःखिताः || 
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ह इस प्रकार कार्य करेगा, तब लोग उत्तेजित या कुपित 
नहीं होंगे, चाहे वे (उत्त मार को ) हल्का समभे या 
भारी । तब धन माँगने से पहले राजा को उनके पास 
जाना चाहिए और उन्हें सम्बोधन करके भाषण के द्वारा 
राष्ट्र ( जानपद ) को इस प्रकार बतलाना चाहिए कि देश. 
पर यह आपत्ति आ रही है# । 


#£ उक्त ग्रंथ, पर्वं और अ०, श्लोक २६-२४ | 
प्रागेव तु धनादानमनुभाष्य ततः पुनः । 
सन्निपत्य स्वविप्रये भयं राष्ट्रे प्रदर्शयेत्‌ ॥ २६ | 


इयमापत्समुसन्ना परचक्रमय महत्‌ । 

अवि चान्ताय कल्पन्ते वेणोरिव फलागमाः ॥ २७ ॥ 
अरयो मे समुत्थाय बहुमिद॑स्युमि: सह । 
इदमात्मवधायैव राष्ट्रमिच्छुन्ति बाधितुम्‌॥ २८ ॥ 


अस्यामापदि घोरायां संप्राते दार्णे भये । 
परित्राणाय भवतः प्रार्थयिष्ये घनानि वः ॥ २९ ॥ 


प्रतिदास्ये च भवतां सर्व चाहं भयक्षये । 
नारयः प्रतिदास्यन्ति यद्धरेयु बलादितः || ३० ॥ 
कलत्रमादितः कृत्वा सवै वो विनशे दितिं । 
शरीरपुत्रदारा थंमर्थसञ्चय इष्यते ॥ ३१ ॥ 

१७३ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


“देखो, यह एक भय उसन्न हुआ है । शत्रु की बड़ी 
भारी सेना आई है। इससे हमारे अंत की उवी प्रकार 
सूचना मिलती दै, जिस प्रकार बाँस में फल का आगम होने 
पर उसके अंत की सूचना मिलती है# । हमारे शत्रु लोग 
दस्युओं ( विदेशी जंगलियों। ) की सहायता से हमारे राज्य 
को हानि पहुँचाना चाहते हैं। परंतु उनका यह प्रयत्न 


नंदामि वः प्रभावेण पुत्राणामिव चोदये । 

यथाशक्तयुपगहणामि राष्ट्रस्यापीडया च वः || ३२ ॥ 

आपत्स्वेव निवोढव्य' भवद्भिः संगतैरिह । 

न बः प्रियतरं कार्य्ये धनं कस्यांचिदापदि ॥ ३३ || 

इति वाचा मधुरया श्लक्ष्णया सोपचारया । 

स्वरश्मीनम्यवसुजेद्योगमाधाय कालवित्‌ ॥२४ ॥ 

कै इमारे यहाँ के गाँवों में जब बाँस फलता है, तब 
उसका मालिक बहुत चिंतित होता है; क्योकि इससे यह 
सूचित होता है कि सारी बँसवाड़ी या सब बॉस नष्ट हो 
जायेंगे। बाँस का फूल देखने में धान की बाल की तरह 
होता है । - 

1 मनु ( १०-४५ ) श्रौर महाभारत शांतिपर्व ( ६५- 


१२-१७ ) दोनों में 'दस्यु' एक ऐसा पारिभाषिक शब्द है 
जो विदेशी जातियों का सूचक है । 
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खय उन्हीं के लिये आत्मवध के तुल्य प्रमाणित होगा । 
हे महाशयो, यह घोर और दारुण भय प्राप होने के कारण 
इससे आप लोगों का परित्राण करने के लिये में आप 
लोगों से धन की प्रार्थना करता हूँ । जिस समय इस विपत्ति 
का अंत हो जायगा, उस समय मैं आप लोगों का समस्त 
धन पूरा-पूरा लौटा दूँगा। युद्ध में यदि शत्रु लोग 
बलपूर्वक यहाँ से कुछ उठा ले जाये गे, ते वह वे नहीं 
लौटावँगे । कलत्र या परिवार से लेकर और जो कुछ आप 
लोगों के पास है, वह सब वे लोग नष्ट कर देंगे। केवल 
शरीर, संतान और दारा की स्वा के लिये ही घन की 
आवश्यकता है। आप लोगों की सुख-समृद्धि से मैं उतना 
ही आनंदित होता हूँ जितना कि स्वय' अपने पुत्रों की सुख- 
समृद्धि से दोता हूँ । बिना आप लोगों को या राष्ट्र को 
पीड़ित किए हुए मैं आप लोगों से उतना ही धन लूँगा, 
जितना आप लोग अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार दे 
सकेंगे । द्रापत्तियां के समय मान्य उमा ( भवदूमिः 
संगतैः ) को भार वहन करना चाहिए | आपत्ति के समय 

आप लोगों को धन अधिक प्रिय न होना चाहिए ।” 
इस प्रकार मधुर और सद्भावपूर्णी बातों से और 
सजनता दिखलाते हुए. ( सेपचारो ) राजा लोग धन प्रात 
करने के लिये ( घनादान ) अपना वक्तव्य उपस्थित किया 
करते थे। जब धन माँगने ओर उसके लिये अपना वक्तव्य 
१७५. 
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उपस्थित करने का समय आता था, तत्र प्रत्येक पौर ग्र प्रत्येक 
जानपद अर्थात्‌ प्रत्येक सदस्य की ओर विशिष्ट रूप से ध्यान 
देकर राजा को उसे प्रसन्न करना पड़ता था# | पौर-जानपदों 
के बाह्य अंग से हम लोग पहले ही परिचित हो चुके हैं। 
जैसा कि हम अभी बतला चुके हैं, रामायण में भी यही 
पारिभाषिक शब्द आता है । परंतु मध्य अंग से क्या ञ्रभि- 
प्रायः हे १ यहाँ इससे उसके श्राम्यंतर अंग का अभिप्राय 
है। उनके श्रधर्मयुक्त श्राचरण के कारण उनका उपयोग 
या भोग किया जाता था और वे पुरस्कृत किए जाते थे! 
राजा अपने प्रस्ताब का समर्थन कराने के लिये उन्हे” अपनी 
ओर मिला लेता था | 

यहाँ इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि पौर-जानपद 
को संबोधन करते समय बहुत ही शिष्ट और मधुर भाषा का 
व्यवहार किया जाता था। उसमे भवत्‌ और भवद्धिः 
संगतैः आदि सर्वनामों का व्यवहार किया जाता था, जिनका 


अभिप्राय है--आप महानुभाव और आप महानुभावों 
का समूह †। 


# उक्त ग्रथ, पर्व और अध्याय; शोक २६ । 
1 जैसा कि हम श्रभी बतला चुके हैं, उस समय की 
अन्यान्य सावजनिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली से भी यही 
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§ २७२. पौर-जानपद प्रायः अनुग्रह ( रिग्रायत ) की 

याचना करते थे और अनुग्रह प्राप्त करते थे। खारवेल 

क अपने शिलालेख में कहता है कि एक 

रि २ - जानषः विशिष्ट वर्ष मे मैंने पौर और जानपद 
और अनुग्रह या 

(रायते को बहुत से अनुग्रह प्रदान किए थे। 

कौटिल्य के अनुसार शत्रु के देश के 

पौर-जानपदों ( नेताओं ) को अपने गुप्त दूतों के द्वारा यह 

परामर्श दिलाना चाहिए कि श्राप लोग अपने राजा से अनुग्रहों 

की याचना करे । परंतु ऐसा प्रायः उन्हीं देशों में हा सकता 


` था, जिनमें अकाल, चोरियाँ और अटवियों ( सीमांत की 


जंगली जातियों ) के आक्रमण हुआ करते थे। याशवल्क्य 
२. ३६% के साथ इसका मिलान दोना चाहिए, जिसमें यह 


सूचित हाता है कि जानपद और पौर में ब्यक्तिगत सम्मति 
लेने की प्रथा प्रचलित थी। उपर के उद्धरण में बाह्य 
अंग में भेद-माव उसन्न करने और मध्य अंग को अपनी 
ओर मिलाने का जो आदेश है, उसमे भी यही भाव 
निहित है । 
# याज्ञवल्क्य २. २६ | 
देयं चौरःहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय ठु | 
अददद्धि समाप्नोति किल्तिघं यस्य तस्य तत्‌ ॥ 
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कहा गया है कि चोरों के घन हरण करने से जानपद ( एक- 
वचन) की जो हानि हो, उसकी पूत्ति राजा को करनी 
चाहिए ( साथ ही देखो $ २८१ ) | कौटिल्य का मत है कि 
पौर-जानपद को अनुग्रह की याचना करते समय साथ में यह 
भी कहना चाहिए कि यदि हमें अनुग्रह न प्रदान किया जायगा 
तो इम यह देश छोड़कर शत्रु के देश में चले जायेंगे । 

$ २७३. कौटिल्य के आदेश से यह भी सूचित होता 
है कि जिन अनुग्रहों की याचना की जाती थी, वे आर्थिक 
हुआ करते थॉ; क्योंकि उसने कहा है कि केवल वद्दी 


याज्ञवल्क्य का यह श्लोक मनु ८. ४०, से मिलता है | 
देखो मेघातिथि की टीका | मिलाओ-- ) 
प्रत्याइतुमशक्तस्तु धनं चैरैह त॑ यदि । 
खकोशात्तद्धि देय स्यादशक्तेन महीभृता । 
| —मिताच्च्रा में द्वेपायन | 
# अथशास्र १३. १. १७१, ( पृ० ३६४ ) 
दुर्भिच्स्तेनारव्युपघातेषु ' च पौरजानपदानुत्साहयन्तः 
सत्रिणो त्र,युः राजानमनुग्रईं याचामहे निरनुग्रहाः परत्र 
गच्छाम इति । 
† अ्र्थशास्र २, १, १६. ( {० ४७ ) 
अनुग्रहपरिहारी चैम्यः केशबृद्धिकरी दद्यात्‌ | कोशोप- 
पातिकौ वर्जयेत्‌ ।१्रल्पकोशो हि राजा पौरजानपदानेव ग्रसते । 
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[| और परिहार ( आर्थिक रिग्रायते ) । किए. 
जाने चाहिएँ जिनसे राजकीय कोश की वृद्धि हो; और 
जिनसे कोश क्षीण होता हो, उनके प्रदान से बचना चाहिए; 
क्योंकि पौर-जानपद को वही राजा ग्रसता है जिसके पास 
घन कम होता है । 

वह कहता है कि अकाल के समय परिहार प्रदान करना 
चाहिए; और बतलाता है कि जब सिंचाई के लिये ताल रादि 
बनवाने की आवश्यकता हो, तव अनुग्रह प्रदान करना 
चादिए#। अशोक अपने स्तम्भामिलेखों में कहता है कि 
मेरे द्वारा स्वतंत्र किए हुए राजुको या शासक-मंत्रियां को 
चाहिए कि वे जानपद संस्था को अनुग्रह प्रदान करे 
(8३१८) | रुद्रदामन्‌ ने सुदर्शन ताल का जो जीणोंड्धार 
कराया था, उसे वह पौर-जानपद के प्रति अपना अनुग्रह- 
प्रदान बतलाता हैँ । 


+ उक्त ग्रंथ तथा प्रकरण आदि | 

निवेशसमकालं यथागतकं वा परिहारं दद्यात्‌। निद” 
परिहारान्‌ पितेवानुण्हीयात्‌ | आकरकर्मान्तद्रब्यहस्तिवन- 
व्रजवणिकपथप्रचारान्वारिस्थजपथपण्यप्तनानि च निवेशयेत्‌ । 
सदोदकमाद्दर्योदकं वा सेठ बन्धयेत्‌ | अन्येषां वा बध्नतां 
मूमिमार्गेबृच्षोपकरणानुग्हँ कुर्यात्‌ । 

1 Epigraphia Indica खंड ८. प० ४५ | 
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वि कह. SS WE ‘te 


§ २७४, इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों से भी यह प्रमाणित 
होता है कि जिस समय राजा कोई बहुत बड़ा यज्ञ करने का 
विचार करता था, उस समय वह अपने 
बड़े यज्ञ के लिये ले 
क राष्ट्रविधान के नियमों के अनुसार नवीन 
राजा का नंगम-जान- ^ a 
पद से स्वीकृति लेना कर प्रात करने के लिये जानपद और 
नेगम या पौर से प्राथना करता था । उस 
अवसर का जो राजकीय वक्तव्य या भाषण दिया गया है, 
उसमें भी नम्नता और सजनता बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट होती 
है। याचना का रूप इस प्रकार का हुआ करता था-- 
“मैं एक बड़ा यज्ञ करने का विचार करता हूँ। महा- 
चुमाव लोग ( माननीय लोग, रहीस डेविडस ) उस कार्य 


के लिये मुझे अपनी स्वीकृति दे जे मेरे लिये कल्याणकारी 
होगा |? 


पुनः सेतुबन्धनैराश्याद्‌ दाहाभूतासु प्रजासु इहाधिष्ठाने 
पौरजानपदजनानुग्रहा्थ पाथिवेन--इत्यादि । 


» र्‌हीस डेविड्स, दीघ निकाय, कूटदन्त सुत्त; $ ११ 
Dialogues of Buddha खंड २, पु० १७५ | 

1 दीघ निकाय, कूटदन्त सुत्त §१२। 

इच्छामहं भो मद्दायञ्ञ' यजितु' अनुजानन्तु मे मोन्तो 
यं मम श्रस्स दीघरत्तं हिताय सुखायाति । 
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[| इस पर पौर-जानपद्‌ अपनी अनुमति दे देता | 

ते राजा वह यज्ञ करता था और देश को उसके लिये कर 
देना पड़ता था । 

६ २७५.. इस प्रकार पौर-जानपद के समक्ष जाकर उनसे 
असाधारण कर देने के लिये प्रार्थना की जाती थी; और 
पौर-जानपद राजा से रनुग्रह या आर्थिक रिश्रायते मागते 
और प्राप्त करते थे । यह बात बिलकुल निश्चित तो नहीं 
है, परंतु फिर भी बहुत कुछ संभव जान पड़ती है कि बड़ी 
बड़ी सेनाएँ खड़ी करने में राजा पौर-जानपद का उपयोग 
करता था अथवा उनसे सहायता लेता था। ऊपर अर्थः 
शार के जो उद्धरण दिए गए हैं, और जिनमें करों के 
साथ सेनाएँ खड़ी करने का भी उल्लेख है, उनसे इसी बात 
की संभावना सूचित होती है । 

३ २७६. अर्थशास्त्र में कहा गया 
अमुक इतने समय तक पौर-जानपदों का काम 


है कि राजा को नित्य 
म देखना चाहिए 


RS 


% अर्थशात्र ८. १६- १६, ( ४० २७ ) 
_ द्वितीये पौरजानपदानां कायौणि पश्येत्‌ । , 


मिलाओ महाभारत शांतिपव, ४०. १६ । 
नि कार्याणि नित्यशः । 
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इससे प्रमाणित होता है कि पौर-जानपदों का काम कोई 
ऐसा साधारण नहीं था जा कभी-कभी किसा विशेष 
्रावश्यकतावश उपस्थित हुआ करता 
राजा के साथ . त 

पौर-जानपद का लैत्य हौ । अर्थात्‌ उनके मामले नित्य राजा 
कार्य्य के सामने जाया करते थे । उनके ये 
सब काम अवश्य ही आशिक विषयों 
से संबंध रखते होंगे; और यदि उन्हें राजकीय सेनाएँ 
- खड़ी करने के लिये धन संग्रह भी करना पड़ता होगा, जो 
“डत कुछ संभाव्य जान पड़ता है, तो अवश्य ही सेनिक 
मामले भी उनके काम के अंतर्गत रहे होंगे । राजा के सामने 
नित्य उनके मामले उपस्थित होने से सूचित होता है कि कम 
से कम पौर-जानपद के म्य तर अंग या स्थायी समवाय को 

उतने समय तक बहुत ही व्यस्त रहना पड़ता होगा । 
$ २७७, ऊपर जा काम बतलाए गए हैं, केवल 
उन्हीं से पौर-जानपदों का संबध नहीं था | हमें इस बात का 
i अरबी भी पमाण मिलता है कि बोध-गया 
धर्म और जानपद की यात्रा के उपरांत अशेक ने जानपद 
संस्था से अपने नए धर्म के संबंध में 
वाद-विद किया याङ । समाज के लिये अशोक एक नई 

_ है 

# प्रधान शिलामिलेख ८ ( गिरनार ) 

त्राझणसमणान दसरे च दाने च थैरान दसणे च 
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व्यवस्था करना चाहता था और पुरानी या सनातन व्यवस्था 
का अंत कर देना चाहता था। बह जे क्रांति करना 
चाहता था, उसके संबंध में वह लोगों के भाव | 
चाहता था। वह पौर-जानपद को अपने पक्ष में करना ' 
चाहता था और उसने सर्व साधारण में इस बात की घोषणा 
कर दी थी कि मैंने जानपद के दशैन करके उनसे घर्म के 
संबध में वाद-विवाद किया था। इससे यह सूचित होता 
है कि वे केवल कर और आर्थिक उन्नति संबंधी विषयों के 
ही साधन नहीं थे, बल्कि देश के हित की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
बात से उनका संबंध था । 

8 २७८. हमें इसका भी उल्लेख मिलता है कि पौर 


को राजा की ओर से ऐसे कार्य संपादित करने का आदेश 
„ मिला करता था जा महत्त्वपूर्ण होने के 

पौर का महत्त; अतिरिक्त वास्तव में शासन कार्य या 
ति दंड विभाग से संबंध रखते थे। 


अशोक की रानी तिष्यरच्तिता ने सम्राट्‌ के नाम का एक 


क 


च जानपदस च जनस दसनं घंमानुसस्टी 


हिरंणपटिविधानो 
च घंमपरिंपुच्छा देक] 

देखो आगे स्तंभाभिलेख ७ में जानपद कां उल्लेखं 
( हिंदू मंत्रिपरिषद्‌ ) 


श्दरे 
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जाली पत्र बनाकर और उस पर हाथीदाँत की मेहर करके 
तच्छिला के पौर के नाम भेजा था । दिव्यावदान में इस 
संव ध में जा कथा दी गई है. वह चाहे टीक हो या न हो, 
परंतु इतना अवश्य है कि जिस समय दिव्यावदान की 
सचना हुई थी,,उस समय तक यदि लोगों के यह बात न 
मालूम होती कि राजा की ओर से पौरों को इस प्रकार ओर 
इस आशय के पत्र भी भेजे जाते हैं, तो यह कथा इस रूप में 
और इतने विस्तार के साथ न लिखी जाती । उस पत्र 
में पौर से कहा गया था कि राजप्रतिनिधि राजकुमार को दंड 
दो; क्योंकि वह राजकुल का शत्रु और द्रोही है# । 
मृच्छकटिक से पता चलता है कि जो संस्थानक न्यायालय 
से निर्दोष सिद्ध हुआ था, उसके संबंध में लोगों ने पोरां 


ॐ राजा ह्यशोको बलवान्‌ प्रचण्ड श्राज्ञापयत्‌ तच्षशिलाजनं हि 
उद्वार्यंतां लोचनमस्य शत्रोमौर््यस्य बंशस्य कलङ्क एषः || 
--दिव्यावदान पु० ४१०, 

यहाँ “जन” शब्द का जो व्यवहार किया गया है, वह 
ध्यान देने योग्य है; और उसका मिलान अशोक के शिला- 
लेख के “जानपद जन” तथा रामायण के “'पौर-जानपदो 
जनः” से होना चाहिए । भाव के विचार से यह शब्द 
समूह का सूचक है । 
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| कहा था कि वास्तव में यही संस्थानक दोषी है और आप 
इसे प्राणदंड दें । यहाँ संभवतः पौरों से पौर-जानपद का 
अभिप्राय है, क्योंकि उनका उल्लेख जनपद समवाय के 
उपरांत हुआ है । 
6 २७६. यह माना जाता था कि राजकुमार राजप्रति- 
निधि उनकी सभा में जाता था| महाभारत के एक शोक से 
यह भाव सूचित होता है कि स्वयं 
रामा औौर शाउक राजा मी पौर-जानपद सभा में जाया 


का पौर-जानपद में नों 
जाना करता था । उन लोगों के आने पर 
अशोक उनका बहुत श्रादर-सत्कार 


करता था । 
§ २८०, महाभारत मं राजनीतिक दार्शनिक वामदेव 


का जा उद्धरण दिया गया है, उसमें पौर और जानपद का 
समस्त महत्व केवल इतना कहकर 

re हज बतला दिया गया हैं कि पौर-जानपद 
बना सकते थे र्‌ १ 
नष्ट १." सकते थे यंदि चाहे, तो राज्य को बना सकते हें; 
और यदि चाहें, ते नष्ट भी कर सकते 


हैं। यदि वे लोग संतुष्ट हों, तो उनके द्वारा राज्य का 
ee नन नाफामा जनक 


9: पश्यामि कुनालं .--पौर प्रविष्ट: । 
___दिव्यावदान १० ४१०, 
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सव काम भली भाँति होता रहेगा। और यदि बे संतुष्ट 
न हों, तो वे शासन का कार्य असंभव कर देंगे; क्योंकि 
वे विरोधी बन जायँगे । इसलिये राजा को अपने आचरण 
से उन्हें प्रसन्न या अनुरक्त रखना चाहिए श्रौर उन्हें किसी 
प्रकार पीड़ित नहीं करना चाहिएॐ# । 

जिस प्रकार पौर संस्था राजधानी में दरिद्रं और 
अनाथों की सेवा करती थीं, उसी प्रकार जानपद्‌-संस्था 
भी अपनी सीमा के अंदर उनकी सेवा करती थी । वामदेव 
ने जो बिचार प्रकट किए हैं, उनसे यह सूचित होता है कि 
जिस समय जानपद और पौर संस्थाएँ दरिद्रो और अनाथों 


* महाभारत, ( कु भकोणम्‌ ) शांतिपर्व, ६४. १६ । 
पौरजानपदा यस्य स्वनुरक्ता श्रपीडिताः । 
राट्रकमकरा होते राष्ट्रस्य च विरोधिनः ॥ 

[ पाठ की संगति और व्याकरण के विचार से १६वाँ 
शोक १८वें छोक से ठीक पहले होना चाहिए। परंतु 
वह वहाँ से हटाकर अपने वर्तमान स्थान पर रख दिया गया 
है। १७वे' छोक की संगति वास्तव में १५वे' शोक के 
साथ बैठती दै । ] 

1 तथानायदरिद्राणां संस्कारो यजनक्रिया । इत्यादि । 
देखो पृष्ठ १३५ की अंतिम टिप्पणी । 
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[ । प्रति अपना कर्त्तव्य छोड़ देती थीं, उस समय राजा की 
सरकार संकट में पड़ जाती थी। उक्त दोनों धंस्थाओं के 
जो जो कार्य हमने ऊपर बतलाए हैं, उन्हें देखते हुए यह 
कहा जा सकता है कि यदि ये संस्थाएँ चाहर्ती तो अनेक 
प्रकार से शासन कार्य असंभव कर सकती थीं। दरिद्रो 
ओर अनाथों की सहायता ने करने से भारी कठिनाइयाँ 
उपस्थित हो सकती थीं; श्रौर इसलिये उनका यह काम भी 
बहुत महत्त्वपूर्ण समझना चाहिए। वामदेव का कथन हे 
कि यदि पौर-जानपद सब जीवों पर दयालु रहें, ( इस काम 
के लिये ) घन और धान्य से युक्त रहें. तो राजसिंहासन का 
मूल बहुत दृढ़ हो जाता है# । 9 
आ नम 


क पौरजानपदा यस्य भूतेषु च दयालवः | 
सधना धान्यवन्तश्च दृढमूलः स पार्थिवः || महा०, 
शां० प० (कु भ० ) ६४, १८।: 
पौर और जानपद संस्थाओं के हाथ में घन-संपत्ति 
होने के संबंध में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन 
संस्थाञ्रों के पास केवल धन और संपत्ति ही नहीं होती थी, 
बल्कि जैसा कि बृहस्पति और कात्यायन के धर्मशास््रों से 
विदित होता है, वे कानून के अनुसार घन ऋण भी ले 


सकती थीं । 
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$ २८१. यदि राजा उचित रूप से व्यवहार नहीं करता 
था, तो पौर-जानपद एक और प्रकार से उसके शासन-कार्य 
दि में कठिनता उन्न कर सकते थे। 

राजा से क्षति: Be 
पूत्ति की याचना यदि वे ग्रसंतुष्ट हो जाते थे, तो राजा 
से कहते थे कि चोरियों, डकेतियां तथा 
इसी प्रकार के दूसरे उपद्रबों के कारण इम लोगों की 
जो आर्थिक चति हुई है, उसकी पृत्ति राजा अपने कोश 
से करे। इस विलक्षण माँग या काररवाई का समर्थन 
हिंदू घमंशाख्रों से भी होता है। यदि हम कर संबंधी 
हिंदू सिद्धांत का ध्यान रखे, तो यह बात बहुत सहज में 
हमारी समक में आ सकती है । राजा को वेतन या पारि- 
श्रमिक के रूप में ही कर दिया जाता था; और वइ वेतन 
या पारिश्रमिक प्रजा की रक्षा के लिये होता था ( देखो 
आगे § ३३८) । इसमें फलित या तर्कजन्य सिद्धांत 
यह था कि यदि श्राभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार की 


® 


गर स्ता न प्राप्त हो, तो नियोजक को इस बात का 
oe RPA 


* श्रीयुक्त अब स्व० ) गोविंददाल जी लिखते हैं-- 
“मैं समझता हूँ कि अभी बहुत हाल तक अनेक राजपूत 
राज्यों में यह प्रथा प्रचलित थी कि प्रजा के यहाँ जो चोरियाँ 
होती थीं, उनकी पूत्ति राजा के कोश से की जाती थी |” 


श्दद 
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| है कि वह नियुक्त व्यक्ति के वेतन या 
में से उसका कुछ अंश काट ले। याज्ञवल्क्य के अनुसार 
क्षतिपूर्ति के चिदे जानपद के द्वारा उपस्थित किए जाते थे; 
क्योंकि वह कहता है कि राजा का कर्चव्य है कि वह जानपद 
को क्ञतिपूर्ति की रकम दे#! उपर अर्थशासत्र का एक 
उद्धरण दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि 
किसी शत्रु राज्य में सीमाँत बर्बर आक्रमण करें, तो गुप्तचर 
लोग उस शत्रु राज्य के पौरों और जानपदों से कहें कि 
अपने राजा से अनुग्रहों की याचना करो । इससे भी य्ह 
सूचित होता है कि उन दिनों यह प्रथा प्रचलित थी कि 
लोग राजा से अपनी क्षति की पूर्ति करने के लिये कहा 
करते थे । 

कृष्ण द्वैपायन ने कहा है-“यदि चोरों के द्वारा हरण 


हुए, द्रव्यों का राजा पता न लगा सके, तो वह अशक्त राजा 


# देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञ जानपदाय दु । 
अददद्धि समाप्नोति किल्बिषं यश्य तस्य वत्‌ i 


याज्ञवल्क्य २. २६. 


साथ ही मिलाओ नीचे के और उद्धरण । 
+ अर्थशासत्र १३. २. १७१, ( ९० २६४ ) 
१्८्ध्‌ 
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उसकी पूत्ति अपने निज के कोश से ( स्वकेशात्‌ ) करे# |”? 
स्द्र्दामन्‌ के शिलालेख से सूचित होता है कि स्वकोश 
से श्रभिप्राय राजा के व्यक्तिगत श्रौर निजी धन का है, 
न कि राजकोश या सार्वजनिक कोश का । द्वेपायन 
का भी यही आशय है; इसलिये प्रजा की क्षति की 
जो पूर्ति इसी से मिलते-जुलते याज्ञवल्क्य के नियम के 
अनुसार जानपद को धन देकर की जाती थी, वह मानों 
स्यं राजा पर एक प्रकार का व्यक्तिगत ग्र्थदंड या 
जुरमाना हुआ करता थां | 


oe वा ता 


ॐ प्रत्याहतु मशक्तस्तु धनं चौरैह त॑ यदि | 
स्वकोशात्तद्धि देयं स्यादशक्तेन महीभृता || 
याशवल्क्य २, ३६, के संबंध भै मिताच्चरा में 

उद्धत / 


1 मनु ८, ४०, दातब्यं सवरणभ्यो राज्ञा चौरे 
वनम्‌ । 


नंदन के अनुसार इसका अभिप्राय यह है कि चोरी 
आदि के कारण सब बण की जो क्षति हुई दा, उसकी 


पूत्त राजा करे। उद्धट टीकाकार मेधातिथि ने भी यही 
अथ दिया है | 
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§ २८२. महाभारत में मिलनेवाले प्रमाण से हमें यह 
पता चलता है कि जानपद और पौर के सदस्य साधारणतः 
धनवान्‌ लोग हुआ करते थे। जो 
लिवा पण लोग धनवान्‌ नहीं देते थे, वे भी कम 
से कम गरीब नहीं देते थे । 
दशकुमारचरित में इस प्रकार का एक उल्लेख है 
कि जानपद के प्रधान या सुख्य से राजा ने यह नियम- 
विरुद्ध और अनुचित प्रार्थना की थी कि मुक आम्य सभा 
के मुख्य या ग्रामणि को तुम पीड़ित करा । इसमें भी 
जानपद सदस्य का संबंध ग्राम्य संस्था से ही दिखलाया गया 
है । अर्थशास्र के अनुसार जानपद का संघटन ग्रामों और 
नगरों से होता थां। अतः यह मान लेने में कोई हानि 
नहीं है कि जानपद का निर्वाचन ग्राम्य संस्थाश्रों के द्वारा भी 
होता था और नगर-संस्थाश्रो के द्वारा भी | 
ग्रामणि साधारणतः धनवान्‌ पुरुष हुआ करता था और 
बह वैदिक उल्लेखों के अनुसार वैश्य तथा पाली धर्मन्प्रंथों 


% दशकुमारचरित, रे | 
+ ग्रर्थशा्र २. १, १६ | 
1 मेत्रायणी संहिता १. ६, ५ और ४. ३. ८ । 
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के# अनुसार क्षत्रिय हुआ करता था । हससे जान पड़ता 
है कि जानपद के जो सदस्य निर्वाचित होते थे, वे संभवत: 
ग्रामरि वर्ग के ही लोग हुआ करते थे | 

पाली सूत्राँ ( दीघ निकाय का कूटदंत सूत्र ) से, जो 
प्रायः महात्मा बुद्ध के समय का ही रचा हुआ माना जाता 
है, संभवर्तः यह बात विस्तृत रूप से जानी जा सकती है कि 
नैगम या -पौर और जानपद का संघटन किस प्रकार हता 
था। राजा उन चूत्रियों को अपने जनपद में ( रञ्जो 
जनपदे ) निमंत्रित किया करता था जो उस समय के नेगम 
या जानपद हुआ करते थे ( अनुयुत्ता नेगमा चेव जानपदा 
च ) | वह उन नेगमों और जानपदों को भी निमंत्रित करता 
या जो पौर और जानपद के अधिकारी और मंत्री हुआ 


# देखे “हिंदू राज्यतंत्र?” पहला भाग, पृ० १४३ की 
दूसरी पाद-टिप्पणी | 

1 दीघ निकाय, कूटद्न्त सुत्त १२ आदि | 

ये मोतो रञ्जो जनपदे खत्तिया अनुयुत्ता नेगमा चेव 
जानपदा च ... ये भोतो ( इत्यादि ) अमा पारिसजा 
नेगमा चेव जानपदा च ...ये मोतो ( इत्यादि ) ब्राह्मण- 


महासाला नेगमा चेव जानपदा च ... थे मोतो ( इत्यादि ) 
गहपतिनेचयिका नेगमा चेव जानपदा च... 
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[| थे और नेगम श्रौर जानपद ब्राह्मणों को, जिनके पास 
बड़े बड़े गह होते थे और उन गहपति नेगमों और जानपदों 
को, जा नेचयिक वर्ग के होते थे, निमंत्रित करता था । 
गहपति वर्ग मै साधारण नागरिक वैश्य और शद्ग हुआ करते 
थे, जो बिल्कुल स्वतंत्र होते थे और कृषि या व्यापार आदि 
करते थे; अर्थात्‌ वे लोग अपनी अपनी यहस्थी के स्वामी 
हुआ करते थे। नेचयिक कदाचित्‌ धनवान्‌ ग्रहपति 
सदस्यों का सूचक है और मददाभारत में बतलाए हुए पौर 
और जानपद के खलप घन या थोड़ी संपत्तिवाले सदस्यों के 
बर्ग का विपरीत वर्ग दै । इससे सूचित होता है कि पौर 
और जानपद में प्रायः सभी प्रकार के लोग हुआ करते थे। 
कदाचित्‌ दरिद्र परंठ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण उनमें नहीं लिए 
जाते थे, क्योंकि उनके सम्पत्तिशाली होने की शर्त लगाई 
गई है। जिन दृत्तस्थ ब्राह्मणों का हम आगे चलकर 
उल्लेख करेंगे और जो उपनिषदों तथा धर्मसूत्रों में बतलाए, 
हुए श्रादर्शों के श्रनुसार जीवन निर्वाह करते थे, वे 
कदाचित्‌ उन संस्थाओं में नहीं लिए. जाते थे जिनके 
सदस्य होने के लिये सम्पत्तिशाली होने की शर्त हाती थी । 
दि हम इस तत्व का ध्यान रखें, तो इम समक सकेंगे 
कि रामायण में जहाँ युबराज की नियुक्ति के संबंध में 
परामर्श करने के लिये पौर-जानपद एकत्र हुए हैं, वहाँ 
ब्राह्मणों का एक अलग वर्ग के रूप में क्यों उल्लेख हुआ 


१६३ 
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है#। इससे यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि 
जानपद संस्था समस्त देश की प्रतिनिधि हुआ करता थी। 
उसे स्वयं राष्ट्र और देश कहा गया है। सदस्यों के 
विचार से पौर एक अच्छी और बड़ी संस्था थी; और 
जानपद, संख्या के विचार से, संभवतः उससे भी और 
बड़ी संस्था होती थी । 

$ २८३. पौर के संघटन के संव'ध में हमें एक और 
मी स्पष्ट चित्र मिलता है। पारलिपुत्र के पौर की कार्य- 
कारिणी अथवा शासक सभाओं का 
मेगास्थिनीज ने नो वर्णन किया है|, 
वह यदि देश की सार्वजनिक संस्थाओं की कार्य-प्रणाली के 
प्रकाश में देखा जाय, तो उससे सूचित होता है कि पौर 
संस्था कई छोटी छोटी सभाओं या समितियों मै विभक्त 
थी जो राजधानी के भिन्न भिन्न अंगों या वर्गों का प्रति- 
निघित्व करती थीं। पौर संस्था वास्तव में ग्रन्यान्य 
संस्थाओं के लिये एक प्रकार से मातृ-संस्था के रूप में 


पौर का संघटन 


= भाका 


कै श्राणा जनमुख्याश्च पौरजानपदैः सद्‌ । 
समेत्य ते मन्त्रयितु' समतांगतबुद्धयः || 
“रामायण, अयोध्या कांड, २.१ ६,२०, (कुंभ०) 
1 देखे ६ २५६. 
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थी। पाणिनि और संभवतः कात्यायन ने भी संघ शब्द 
केवल राजनीतिक संघ के संकुचित या परिमित अर्थ में 
ही व्यवह्वत किया है; परंतु पतंजलि ने संघ शब्द का 
बहुत अधिक विस्तृत अर्थ में व्यवहार किया है और 
उसे एक समूह या सभा के रूप में लिया है। जैसा कि 
हम पहले बतला चुके हैं, पतंजलि ने कहा है कि संघ 
पाँच, दस और बीस आदमियों के हुआ करते हैं&। 
पाठकों को यह मी स्मरण होगा कि पतंजलि की भाँति 
कौटिल्य ने भी संघ शब्द का साधारण समूह के अर्थ 
में ब्यवहार किया है, यद्यपि पाणिनि के पारिभाषिक 
अर्थ से ये दोनों ही भली भाँति परिचित थे। जब 
इम महावमा (६. ४. १.) को देखते हैं, जिसमें 
लिखा है कि संघ की गयुपूर्ति पाँच, दस, बीस या और 
अधिक सदस्यों की उपस्थिति से हो सकती है, तो इस 
शब्द की विशिष्टता या महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो 


# देखे § २५७ की पाद-टिप्पणी | 

† अर्थशास्र ३. १४. ६६ ( ४० १८५ ) तेन संघमता 
व्याख्याताः। २. १. १६. (४० ४5. ) सजातादन्य 
संघः। ३. ३. ६२. (१० १७३) देशजातिकुलः- 


संघानाम्‌ । 
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जाता है। अतः पतंजलि ने जिस पंचिक संघका उल्लेख 
किया है, वह पाँच सदस्यों की गणपूत्ति है । मेगास्थिनीज 
ने पाँच पाँच सदस्यों की जो समितियाँ बतलाई हैं, वे यही 
पंचिक संघ थीं। यदि पाँच सदस्यों की समितियाँ पंचिक 
संघ थीं, तो वे अलग-अलग स्वतंत्र संस्थाश्रों की प्रतिनिधि 
रही होंगी और उन सत्रका सम्मिलित अधिवेशन प्रधान या 
मातृ-सभा का अधिवेशन होता होगा । हमने इसका यहाँ 
जो अर्थ किया है, उसका समर्थन इस बात से भी होता 
है कि पौर के एक से अधिक मुख्य या श्रेष्ठ हाते थे# । 
और मेगास्थिनीज ने कहा है कि नगर में कई कई मजिस्ट्रेट, 
होते थे । मुद्राराक्षुस[ में जब महामंत्री चाणक्य (कौटिल्य) 
चंदनदास को अपने पास चुलाता है, तब वह उसका बहुत 
अधिक आदर-सत्कार करके उससे पुछुता है कि नगरनिवासी 
नए राजा के प्रति भक्ति और निष्ठा तो रखते हैं! उस 


या 


# रामायण) अयोध्या कांड, १५, ५, २, मुख्या ये 
निगमस्य च। १४, ५, ४०, पौरजानपदश्ेष्ठः | 

1 देखे § २५६ | 

1 पहला अंक | शद्राराच्स ( लगभग ४२० ३० ) के 
समय के लिये देखो इंडियन एंडिक्वेरी १६१३, प्र» २६५ 
और १६१७, प० २७५ में जायसवाल के लेख । 
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समय चंदनदास कहता है कि सारा देश राजभक्त है; परंतु 
वह वास्तव में केवल जौहरियां की समा का प्रधान या 
मणिकार श्रेष्ठी है। दशकुमार्वरित में जिन दो पौर 
मुख्यों का उल्लेख है, उनमें से एक उन व्यापारियों का 
मुख्य है जो केवल विदेशों से व्यापार करते थे । अर्थशास्त्र 
में जहाँ पौर-जानपदों के राजनीतिक विचार जानने के लिये 
गुप्त दूत भेजने का उल्लेख है, वहाँ कहा गया है कि वे 
लोग तीर्थो, सभा-शालाओं, पूगों आर सर्वसाधारण के 
समवायों में जायौँ । केवल अंतिम समवाय को छोड़कर 
इनमें के शेष सब समवाय प्रायः वही हैं, जिनका मेगास्थि- 
नीज ने उल्लेख किया है ( जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका 
है ) और जो सार्वजनिक भवनों, मंदिरों, देश में बन नेवाली 
चीजों और वाणिज्य-व्यापार आदि की देख-रेख किया करते 
थऔ। हम गौतम का प्रमाण भी दे चुके हैं, जिससे सिद्ध 
* होता है कि शूद्र सदस्य मी हुआ करते थे{ । संभवतः 
चे लोग जाति-संघों के द्वारा निर्वाचित होते थे अथवा कुछ 
nr 


नि 


# दशकुमारचरित, रे । 
+ अर्थशात्र १. १३.६. (४० २२ 9) 
1 देखो १० १२४ की पांद-टिप्पणी । 
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कारीगरों के संघों के प्रतिनिधि हुआ करते थे । जान पड़ता 
है कि पूग संघ या सभा में व्यापारियों और व्यवसायियों के 
प्रतिनिधि हुआ करते थे और वे मध्यम श्रेणी के संपन्न 
व्यक्ति होते थे। इस प्रकार राजधानी में रहनेवाले भिन्न 
भिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से पौर का संघटन होता था । 
$ २८३ (क), रामायण में कुछ ऐसी अलग संस्थाओं का 
विस्तृत विवरण मिलता है जिनसे संभवतः ई० पू० ५०० 
में नेगम का संघटन हुआ करता था । जिस प्रकार राम के 
यौवराज्याभिषेक के संबंध में पौर-जानपद नेगम के साथ 
आते हैं, उसी प्रकार जब आगे चलकर दूसरे अवसर 
पर राम के राज्यारोहण का प्रश्न उपस्थित होता है, तब 
पौर-नैगम या जानपद अथवा कदाचित्‌ वे सब के सब सामने 
आते हैं। छुठे या युद्ध कांड में ( १२७. ४.) जब 
रामचंद्र श्रयोध्या को लौटते हैं, तब सब श्रेणीमुख्य और 
गण या पालिमेंट ( संभवतः जानपद ) के सदस्य उनका 
स्वागत करने के लिये नगर के बाहर जाते हैं। १६वें 
शोक से सूचित होता दै कि भरत के साथ जहाँ मंत्री लोग 
हैं, वहाँ वे भी उनके साथ हैं और वहाँ वे लोग श्रेणीमुख्य 
और नेगम कहे गए हैं । नैगम लोग वैश्यों और शूद्रो 
के प्रतिनिधि-ध्वरूप राम का अभिषेक करते हैं ( श्र० १२८. 
छोक ६२ )। जब दशरथ की मृत्यु होने पर भरत अपने 
मामा के यहाँ से बुलाए जाते हैं, तब श्रेणी लोग भरत के 
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प्रस्तावित उत्तराधिकार का समर्थन करते हैं, जिसको 
उन्हें सूचना दी जाती है (श्रयो० कांश ७६. ४ ) 1 
राम टीका में “श्रेणयः? का अर्थ करते हुए ““पौराः” लिखा 
गया है और गोविंदराज ने उसके स्थान पर “नैगमाः? 
लिखा है । संभवतः “श्रेणयः” ( श्रेणियाँ ) का व्यवद्दार 
उसी प्रकार उसके प्राथमिक अर्थ में किया गया है, जिस 
प्रकार ६. १२७ में गणां का किया गया है; अर्थात्‌ वह 
पौर और जानपद देनों सभाओं का सूचक है। इसके 
उपरांत जब रामचंद्र को वनवास से लौटाने के लिये 
भरत जाते हैं, तब मंत्रियों के सिवा “गण्‌ के प्रिय” भी 
उनके साथ जाते हैं (८१. १२ )। इछ शर आगे 
चलकर (८२३. १०) गणो के इन प्रियां या निर्वाचित 
शासकों का फिर उल्लेख श्राया है । वहाँ उनका उल्लेख 
नागरिकों # ( नैगमों ), संमत होॉनेवालों ( संमता ये ) 
और सब मंत्रियों के साथ श्राया है। इसके उपरांत 


तुरंत ही ( श्लोक १२ आदि ) व्यापार और कला आदि 


के उन भिन्न भिन्न वर्गों या सभाओ्रों आदि का विस्तृत 


विवरण दै, जिनसे ज्म का संघटन होता था | उनमें 
क मकर 

% यहाँ नागरिकों से वोरो का ही अभिप्राय जान 
पड़ता है । 
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निगम शब्द है, वे मुद्राए निगम या पौर की सर्व-प्रधान 
या मातृ-सभा की मुद्राएँ हैं। जैसा कि हम पहले 
बतला चुक्रे हैं#, कुलिक वास्तव मै पौर का एक जज 
या न्यायाघोश हुआ करता था । ग्रतः प्रथम कुलिक 
उस पौर न्यायालय का पहला या सर्व-प्रधान जज या 
न्यायाधीश हो सकता है। जान पड़ता है कि श्रेष्ठी या 
प्रधान उनकी सावंजनिक सभा का प्रधान हुआ करता था । 
जिस मुद्रा पर "श्रेष्ठी सार्थबाइ कुलिक निगम” लिखा है, 
वह निगम के भिन्न भिन्न विभागों या समवायों के तीन 
प्रधानो की सूचक है । अलग अलग मुद्राएँ उन संस्थाओं 
के अलग अलग कुलिक या जज की न्याय विभाग संबधी 
मुद्राएँ हैं । 
$ २८५. जैसा कि इम पिछले प्रकरण में बतला चुके 
हैं, पौर के धर्म या कानून और जानपद के धर्म 
जानपद और पौर या कानून हिंदू धमंशास्त्रों में मान्य 
शि किए गए हैं। वे धर्म या कानून 
वास्तव में इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत निश्चय हुआ 


बी, ३२० ए, ३१८ ए और २७७ ए। इन मुद्रा्रों 
के विवेचन के संबंध में देखा पृ० १२४ आदि | 


५ देखो हिंदू राज्यतंत्र, पहला भाग $ $ ४६-५० १० 
८१-८४; और § १२०; पृ० २०१-२०४ | 
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करते थे। जो सदस्य उन नियमों या निश्चयों का भंग 
करते थे, उनसे न्यायालय उन नियमों. का बलपूर्वक 
पालन कराया करते थे | इन निश्चयों के द्वारा मुख्यतः 
उन सभाओं या समवायों के समस्त कार्यों का संचालन 
होता था। उन्हें “समय” कहा करते थे, अर्थात्‌ 
चे ऐसे नियम या निश्चय थे जा सब लोगों के समूह में 
स्वीकृत हुआ करते थे ( सम्‌+श्रय )। मनु और 
याज्ञवल्क्य में इन समयों के धर्म या कानून कहा गया है# । 


कै मनु, अ० ८, २१६ २२। 
अत ऊर्वं प्रवच्यामि धर्म समयमेदिनाम्‌ ॥ 
यो ग्रामदेशसङ्धानां कृष्वा सत्येन संविदम्‌ | 


विसंवदेन्नरा लोमात्तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत्‌ ॥ 
निण्य दापयेच्चैनं समयव्यभिचारिणम्‌ । 


ग्रामजातिसमुहेषु | समयव्यमिचारिणाम्‌ ॥ 
— याज्ञवल्कय संबिदू-ब्यतिक्रम प्रकर र; १८६ । 

निजधमाविरोधेन यस्त सामयिको भवेत्‌ | 

यः ॥ 

साऽपि यत्नेन संरच्यो धर्मो राजकृतश्च 
अन्यान्य घर्मशाखं में दी हुई “मय! की व्याख्या के 
लिये देखा पहला भाग $ १२१, १० ९९४ | 
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हम यहाँ पाठकों का ध्यान इस बात की ओर भी आक्कष्ट कर 
देना चाहते हैं कि अब तक मिले हुए समस्त धर्मशास्त्र के 
लेखको में से सबसे अधिक प्राचीन आपस्तंब ने भी यह 
माना है कि समस्त धर्मों का मूल “समय” है» | 

इन संस्थाओं के एक और प्रकार के निश्चय हुञ्रा 
करते थे, जा स्थिति ( शब्दार्थ--निश्चित, जो बदला न जा 
सके ) या “देशस्थिति”" ( शब्दार्थ--देश या देश की सभा 
की स्थिति ) कहलाते थे और जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये कत्तव्य था । स्थिति में भी संभवतः उसी प्रकार 
के निश्चय या नियम आदि डुआ करते थे, जिन्हें संविद्‌ 
कहते थे और जिसका अर्थ “करार” या “करार करके बनाए 


क आपस्तंव १, १. १. ग्रथातः सामयाचारिकान्ध- 
मान्व्याख्यास्यामः || १ 


घर्मज्ञसमयः प्रमाणम्‌ ॥ २ 
वेदाश्च ॥ ३ 
1 वीरमित्रोदय ४०, १२० | 


देशस्थित्यानुमानेन नैगमानुमतेन वा । 
क्रियते निणयस्तत्र व्यवहारस्तु बाध्यते ॥ 
= बृहस्पति । 
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हुए नियम” होता है । ये संविद्‌ष जानपद द्वारा स्वीक्कत 
हाते थे और संविपत्र पर लिखे जाते थे। कुछ विशिष्ट 
नियमों के अनुसार शपथ करके सदश्य लोग वे निश्चय 
करते थे | उनका पालन समस्त राज्य के लिये आवश्यक हाता 
था। इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि ये 
संविद्‌ राजा के हित के विरोधी भी हुआ करते थे; क्योंकि 
कुछ धर्मशाख्रकारों ने यह अपवाद भी कर रखा है कि 
न्यायालयों द्वारा केवल उन्हीं संविदों का पालन कराया 
जायगा, जो राजा के हित के विरुद्ध न हंगो । “समय” 
मी एक विशिष्ट पत्र पर लिखे जाते थे! | 

थे समय ( समय-क्रिया ) और संविदू उसी प्रकार के 
निश्चय होते थे, जिन्हें आज-कल हम लोग कानून कहते हैं । 


अ ग्रामा देशश्च यकुर्य्यात्सत्यलेख्यं परस्परम्‌ । 
राजाऽविराधिधमार्थे संविसत्रं वदन्ति तत्‌ ॥ 
__वीरमित्रोदय ३० १८६ में बृहस्पति | घर्मीरथ-- 
“कानून और राजनीति संबंधी नियम ।? 
+ देखो ऊपर की पाद-टिप्पणी; और साथ ही याश्- 
बल्क्य का--“निजधर्माबिरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ ।?? 
| यत्रैतज्लिखितं पत्रे धर्म्या सा समयक्रिया । 
--वीरमित्रोदय, ४० ४२५। 
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ये उस प्रकार के साधारण नियम नहीं होते थे, जिनका हिंदू 
धमंशासतरों में समावेश है। वे शासन-कार्यं के लिये बने 
हुए कानून होते थे, जिनका स्वरूप आथिक और राजनीतिक 
हाता था । 

$ २८६, यह भी ध्यान रखने योग्य महत्त्व की बात 
है कि संविद्‌ वर्ग के नियमों का उल्लेख केवल जानपद और 
पौर के संबंध में ही आता है । , व्यापारियों और ब्यवसा- 
यियों के संघ और विजित गण ( प्रजातंत्र ) अथवा इस 
प्रकार की और संस्थाएँ संविद्‌ नहीं बना सकती थीं । इससे 
सिद्ध होता है कि पौर-जानपद के सब प्रकार के निश्चयों में 
संविद्‌ वर्ग के नियम सबसे अधिक महत्व के होते थे | 
संभवतः उन्हीं के द्वारा देश को कोई काम करने की सूचना 
दी जाती थी । अर्थात्‌ उन्ही के द्वारा लोगों से कहा 
जाता था कि अमुक नया कर दो अथवा अमुक 
काय करे । 

$ २८७. ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका संक्षेप 
में आशय यह है कि हमारे यहाँ पौर-जानपद नाम का 
एक संघटन या द्वैध संघटन था जो राजा को राज्यच्युत कर सकता 
था, जो राजसिंहासन के लिये उत्तराधिकारी निर्वाचित करता 
था) जिसका राजवंश के जिस व्यक्ति के प्रति सद्भाव 
या प्रसन्नता ददाती थी, उसके राज्यारोहण के लिये अधिक 
अवसर मिल सकता था, जिसके प्रधान को राजा श्रपती 
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ना 
| 
| 


| मंत्रि-परिषद्‌ द्वारा निश्चित राज्य की नीति सूचित किया 
| करता था, जिससे राजा परम नम्रतापूर्वक नवीन कर लगाने 
| की अनुमति माँगा करता था, जिसका किसी मंत्री पर 
| विश्वास होना उसके प्रधान या महामंत्री बनने के लिये 
| परम आवश्यक हुश्रा करता था, जिससे किसी नए धर्म 
का प्रचार करने की आकांक्षा रखनेवाले राजा का परम आदर- 
पूर्वक परामर्श करना आवश्यक हुआ करता था, जो देश के लिये 
कला-कौशल, व्यापार और अर्थ संबंधी अनुग्रह या रिआ्ा- 
| यते माँगा और प्राप्त किया करता था, सावेजनिक घोष- 
| णाओं में जिसकी प्रशंसा अर खुशामद की जाती थी, 
जिसके कोष से प्रांतीय शासकों का सर्वनाश हो जाता 
था और जो राजा के हित के विरुद्ध भी कानून बना सकता 
था । ताल यह कि वह एक ऐसा संघटन था जा राजा का 
शासन संभव या श्रसंभव कर सकता था | राष्ट्र-संघटन- 
| संबंधी इतने अधिकारों से युक्त यह एक ऐसी संस्था थी 
| जिसे हम हिंदुओं की समस्त अधिकारों से युक्त पालिमेंट 
|, मी कहें तो कुछ श्रवुचित न होगा । 
| राजा के अधिकारों को सीमा का उल्लंघन करने से रोकने 
के लिये पौर-जानपद एक बलवान. साधन था । इसके 
साथ ही कुछ और प्रकार के भी प्रभाव थे जिनके 
| कारण राजा अपना ठीक-ठीक उत्तरदायित्व समभाता रहता 


था और उसके अनुसार कार्य करता था। 


1 
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उन्तीसबाँ प्रकरण - 


विचारशीलों का और सार्वजनिक मत 


$ २८८. पौर-जानपद के संघटन से तो राजा का 
अधिकार मर्यादित रहता ही था । इसके अतिरिक्त उसे 
मर्यादित रखने के लिये विचारशीलों और बुद्धिमानों का 
भी उस पर बहुत बड़ा प्रभाव होता था । 

जा विचारशील त्यागी और विरक्त, तपस्वी और 
विद्वान्‌ ब्राह्मण आदि समाज से बिलकुल अलग बनों में# 


#अरयंशात्र २, २. ( ४० ४६ ) प्रदिष्टाभयस्था- 
वरजंगमानि च ब्राह्मणेभ्यो ब्रहसामारण्यानि तपोवनानि च, 
तपस्विभ्यो गोत्रपराणि प्रयच्छेत्‌ । 


तपोवनो के नाम सात मूल गोत्रो के नाम पर रखे 


गए थे। श्रपना घरवार छोड़कर महात्मा बुद्ध इसी 
प्रकार के एक आश्रम में गए थे। रामायण में गोत्र- 


ऋषियों के नाम के जिन श्रमों का उल्लेख है, वे भी 
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रहा करते थे, उनका भी हिंदू जीवन, पर बहुत बड़ा राज- 
नीतिक अभाव पड़ता था। वे तपोवन समस्त आर्य 
समाज के प्रतिनिधि हुआ करते थे । "साथ ही वे तपोवन 
सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों के प्राचीन अनुभव के 
आगार या कोश हुआ करते थे और स्पष्ट तथा निष्पक्ष 
विचार के मुख्य स्थान समझे जाते थे। राजधानी या 
दूसरे छोटे-छ्लोटे नगरौं के बाहर पास दी कुछ विशिष्ट एकांत 
स्थान हुआ करते थे जिनमें लोग तीसरे या वानप्रस्थ आश्रम 
में पहुँचने पर जाकर रहते ये#। यद्यपि हिंदू त्यागी 
और विस्क लोग घर-बार छे।ड़कर वनों में चले जाया करते 
थे, परंतु फिर भी वे समाज तथा राजनीतिक क्षेत्र से बिलकुल 
ही अलग नहीं हा जाते थे। अपनी बुद्धिमत्ता तथा 
निष्पक्षता के कारण वे लोग शासन की कठिनाइयाँ ठीक 
तरह से समझ सकते थे; और उसके संबंध में बिना कोई 
बात छिपाए या बिना किसी प्रकार के भय के राजा को 
उपयुक्त परामर्श दे सकते थे । 


क्त 


इसी प्रकार की संस्थाएँ थीं । उन नामों से यह ्रमिप्राय 
नहीं समझना चाहिए कि उस समय ` वे मूल गोत्र-ऋषि 


जीवित थे और वहाँ वर्तमान रहते थे । 
# देखो ५० २०८ की पाद-टिप्पणी । 
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अ गि 


इनके अतिरिक्त इनसे भी अधिक वृद्ध, बुद्धिमान्‌ 
और चतुर्थ आश्रम मै पहुँचे हुए लोग होते थे जो किसी 
भूल करनेवाले को ` अधिकारपूर्वक रोक सकते थे और जिन 
पर कोई सांसारिक शक्ति अपना श्रधिक्रार नहीं जतला 
सकती थी । वे जे। कुछ कहते थे, वह नीति के नाम पर 
कहते थे और उनकी बातें सब लोगो को सुननी पड़ठी थीं | 
उन्हें इस वात का अधिकार प्राप्त था कि किसी के बिना 
पूछे भी वे अपनी सम्मति प्रकट कर सकें | साहित्य में 
इस प्रकार के अनेक उल्लेख भरे पड़े हैं जिनसे सूचित होता 
है कि हिंदुओं के ऋषियों, मुनियों और तपस्वियौं आदि का 
उनके समय की राजनीति पर कितना अधिक प्रभाव था । 
बहुत प्राचीन काल के पाली लेखों आदि से अब यह बात 
प्रमाणित हुई है कि भिन्नुओं का एक वर्ग था जो “नारद” 
कहलाता था। इसी वर्ग के एक नारद से कृष्ण को गण- 
राज्य संबंधी कठिनाइयों में समय समय पर सहायता और 
परामर्श मिला करता था। इसके उपरांत जब हम 
ऐतिहासिक काल में आते हैं, तब देखते हैं कि लिच्छुवियों 
पर आक्रमण करने से पहले ग्रजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से 
परामर्श लिया था । कोशल के बिड्ररम ने एक बार केबल 
बुद्ध के मना करने पर ही शाक्यों के प्रति युद्ध की घोषणा 
करने का विचार छेड़ दिया था । सिकंदर ने भारत में 
आकर देखा था कि यहाँ के एकांतवासी साधु और 
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त्यागी& बहुत विकट राजनीतिज्ञ हैं | सिकंदर भी खतंत्र विचारों 


$ सिलाग्रो मैकक्रिंडल कृत मेगास्थिनीज नामक ग्रंथ के 
४० १२४-२६ | 

“परमेश्वर, जा सबका खामी है, कमी कोई भूल या 
अनुचित काम नहीं करता । वह "काश, शांति, जीवन, 
जल, मानव शरीर और आत्मा सबका सश्ट है; और जब 
| मृत्यु इन सबको दुष्ट कामनाश्रों से मुक्त करके स्वतंत्र कर 
| देती है, तब वह इन्हें ग्रहण करता है। में केवल उसी 
| ईश्वर के आगे सिर झुकाता हूँ. जो हत्याश्रों को निंदनीय 
| समझता है और युद्धं की प्रेरणा नहीं करता । परंतु सिकंदर 
ईश्वर या देवता नहीं है; क्योंकि उसके लिये मृत्यु अवश्यं" 
| भावी है। और फिर जो श्रभी तक टिवररेवि्र् नदी के 
उस पार तक न पहुँचा हो और जो अब तक समस्त विश्व 


के साम्राज्य के सिंहासन पर न बैठा दो, वह समस्त संसार का 


| स्वामी कैसे हो सकता है १... --* यदि उसके वर्तमान राज्यों 


से उसकी कामना पूर्ण न दती हो, तो उसे गंगा नदी क 
उस पार जाना चाहिए | यदि हमारी ओर का यह देश 
| उसके आदमियों के लिये पर्याप्त न हो, तो वहाँ ' उसे ऐसा 
| विस्तृत देश मिलेगा जो उसके आदमियों के लिये यथेष्ट 
दवागा । समक स्ख कि सिकंदर मुझे जा कुछ देना चाहता 


| 
\ 


२११ 


I PR नल जीकललब 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


का बड़ा भारी शत्रु था; इसलिये ऐसे लोगों का अख्तित्व वह 


है और जो कुछ मुझे देने का वचन देता है, वह सब मेरे 
लिये नितांत निरर्थक है।......जिस प्रकार माता अपने पुत्र 
को दूध पिलाती है, उसी प्रकार पत्री मुझे सब कुछ देती 
है ७ यदि सिकंदर मेरा सिर काट डाले, तो भी वह 
मेरी आत्मा का नाश नहीं कर सकता | केवल मेरा सिर 
चुप होकर पड़ा रहेगा, पर मेरी आत्मा अपने स्वामी के पात 
चली जायगी और इस शरीर को इसी पृथ्वी पर पुराने और 
फटे वस्र की भाँति छोड़ जायगी । उस समय मैं सूद्षम 
शरीर धारण करके ईश्वर के पास पहुँच जाऊँगा... ...बह 
समस्त श्रभिमानियों और पापियो! का न्यायकत्ता है; 4योंकि 
पीड़ितों के मर्मभेदी, दुःखपूर्ण शब्द पीडक के लिये दंड- 
खरूप हो जाते हैं। इसलिये सिकंदर से कहे) कि इस 
प्रकार की घमकियों से वह उन्हीं लोगों के भयभीत करे, 
जिन्हें स्वर्ण और घन की कामना है और जो मृत्यु से डरते 
हैं ; क्योंकि हम लोगों के लिये ते ये दोनों ही शस्त्र निरर्थक 
हैं। हम व्रगमन ( ब्राह्मण 2 लोग न तो स्वर्ण से प्रेम 
करते हैं और न मृत्यु से ही डरते हैं |? 

इस पर यदि यूनानियो ने यह कहा कि--“बृद्ध और 
नग्न डंडमी (दंडी) ही ऐसे निकले जे अनेक राष्ट्रों पर विजय 
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उनमें से कई त्यागियों का वध करा दिया था। एक बार 
ऐसे ही त्यागियों में से एक से पूछा गया था कि अमुक 
राष्ट्र के नेता से तुम सिकंदर का विरोध करने के लिये 
क्यों आग्रह करते हो ! उसने उत्तर दिया था--“मैं यह 
चाहता हूँ कि या तो वह प्रतिष्ठापूबक जीवन व्यतीत करे 
और या प्रतिष्ठापूवंक मर जाय” ( प्लूटा ६४ ) । यूनानी 
लेखको ने एक और ऐसे संन्यासी का उल्लेख किया है 
जिसने सिकंदर को राजनीति संबंधी एक बहुत अच्छी शिक्षा 
दी थी। उसने सिकंदर के साम्राज्य की तुलना सूखे 
चमड़े के टुकड़े से की थी आऔर कहा था कि उसमें 
आकर्षण का कोई वेंद्र नहीं है । जब तुम उसके एक सिरे 


सहज में सहन नहीं कर सक्ता था; और इसलिये उसने 
| 


| प्राप्त करनेवाले सिकंदर के घोर शत्रु थे और जिनके सामने 
| चह किसी प्रकार नहीं ठहर सकता था।” ते इसमे 
आश्चर्य की काई बात नहीँ है । 

कदाचित्‌ पाठकों को यहाँ यह बतलाने की आवश्यकता 
| न होगी कि उस संन्यासी ने उपनिषद्‌ की ही सब बात कही 
| थीं। उसने कहा था कि ब्राह्मण वही होते हैं जा न ते 
| स्वर्ण की कामना करते हैं और न मृत्यु से डरते हैं। उसका 
यह कथन हमारे रागे के कथन $ २६० ) के बिलकुल 


अनुरूप दै | 
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पर खड़े हदते है, तब दूसरे सिरे के लोग विद्रोह करके 
उठ खड़े होते हैं। तक्षशिला में एक वृद्ध दंडी रहा करता 
था। जव ओनेसिक्रेटीस ने उससे कहा कि तुम 
संसार के सर्वश्रेष्ठ देवता जुस के पुत्र और समस्त संसार 
के स्वामी सिकंदर की सेवा मे उपस्थित हो; और साथ ही 
उसे यह भी धमकी दी कि यदि तुभ इनकार करोगे, तो 
सिकंदर तुम्हारा सिर कटवा डालेगा, तो वढ दंडी खिल- 
खिलाकर हँस पड़ा और बोला कि जिस प्रकार सिकंदर 
जुस का पुत्र है, उसी प्रकार मैं भी जुस का पुत्र हूँ । मैं 
अपनी भारतभूमि से परम संतुष्ट हूँ जा माता के समान मेरा 
पालन करती है। साथही उसने व्यंग्यपूर्वक यह भी कहा 
था कि गंगातट के निवासी ( नंद के सैनिक ) इस संबंध 
में सिकंदर का संतोष कर देंगे कि वह अभी तक समस्त 
संसार का स्वामी नहीं हुआ है#। अर्थशास्र में राजा 
से कहा गया है कि दुष्ट शासन से वानप्रस्थ और परिद्राजक 
कुपित होते हैं। । महाभारत में जहाँ राजनीति का विवेचन है, 


errr si 


# देखे। पुछ २११ की पाद-टिप्पणी | 
1 अर्थशास्र १, ४, १. (१०६) 


इुष्रणीतः (दंड: ) कामक्रो धाम्यामञ्ञानाद्वानपरस्थ 
परिब्राजकानपि कोपयति । 
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वहाँ राजा का यह कत्तव्य बतलाया गया है कि वह राज्य 
के समस्त कार्यों की सूचना तपखियों को दिया करे ओर 
उन त्यागियौं से परामर्श लिया करे जा अनुभवी और बहु= 


` जिनका प्रतिष्ठित कुल में जन्म हुआ है और जा 


श्रत है 
हैं& । 


अब सब प्रकार के श्रथों का त्याग कर चुके 
§ २८६. यह परंपरा समस्त हिंदू-इतिहास में चली 

यह इतनी दृढ़ थी कि जब फिर से हिंदुओं का 
राज्य स्थापित हुआ, तब इसने फिर 

विद्वान त्राण (क्र बहुत बड़ा कार्य कर दिखलाया। 
शिवाजी के लिये उतने ही बड़े पथ-प्रदर्शक 
शवाजी के प्राचीन पूर्वजों के 


आई थी । 


गुरु रामदासजी 
थे, जितने बड़े पथ-प्रदर्शक शि 
लिये कोई नारद रहे होंगे 
§ २९०. वानप्रस्थों और संन्यासियों के वर्ग में हमें वृत्तस्थ 
ब्राह्मणों को भी लेना चाहिए। जव तक कोई व्यक्ति पठन- 


क तक क 
ॐ महाभारत, ( कुम्भकोणम्‌ संस्करण ) शान्तिपव, 


अ० ८६, छोक २६-२८ । 
रात्मानं सर्वकार्याणि तापसे राष्ट्रमेव च । 


निवेदयेखयत्नेन विष्ठेस्रहृश्च सर्वदा ॥ 


crs essseroeesee® ०००० 


सवीर्थत्यागिन राजा कुले जातं बहुश्रुतम्‌ । 
पूजयेत्‌ ताइशं दट्ठा ५ हाल हा ॥ 
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त न ¬ जि हु. 


पाठन, चितन और यजन करनेवाले ब्राह्मणों का सच्चा 
सामाजिक महत्त्व न समके, तत्र तक उसे हिंदू इतिहास का 
टीक ठीक ज्ञान हो ही नहीं सकता । पीढ़ी दर पीढ़ी उनका 
शान-भांडार बराबर बढ़ता ही जाता था और उनका 
मानसिक बल चरम सीमा तक पहुँच गया था। यदि वे 
लोग सब प्रकार के स्वाथों से रहित और दरिद्र न होते, 
तो बहुत संभव था कि वे समस्त हिंदू समाज को उद्रस्थ 
कर लेते; और अंत में उनका उदर भी फूलकर फट जाता 
और स्वयं उनका भी नाश कर देता । वे लोग किसी ऐसे 
काम में हाथ ही न डालते थे जिससे धन का उपार्जन हो 
सकता था। उन्हें अपने निर्वाह के लिये बहुत ही अल्प 
मात्रा सें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, वे वस्तुएँ 

उसी समाज से भिक्षा रूप में माँग लेते थे जिसकी सेवा 
ऋ त्रत वे धारण करते थे । वे वास्तव में हिंदू समाज 
के स्वामी और नेता दाते थे; और उनमें एक ऐसी 
विशेषता ददाती थी जो संसार के और किसी समाज के 
नेताओं में नहीं दाती थी । वे सब के स्वामी भी रहते' थे 

और साथ ही साथ परम दरिद्र भी रहते थे। दरिद्रता 
का व्रत धारण करके बुद्ध-बल के विचार से वे ऐसा 
अविनश्वर . अस्तित्व प्रात्त करते थे जिसकी जड़ आत्मिक 
स्वतंत्रता तथा उदूयुणमूलक श्रेष्ठता के ज्ञान में हाती 
थी। जिस जाति मैं उनका संवर्धन होता था, वह 
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जाति सदा निष्ठापूर्वक उनका साथ देती थी और ज्ञान 
तथा गुण के उन विशाल भांडारों का पालन पोषण 
करती थी । 

समाज और राज्य के अंदर तथा पौर और जानपद 
के बाहर छोटी कुटी में रहकर यजनःक्रिया करनेवाले 
ब्राह्मणों को अपने समय की राजनीति की इतनी अधिक 
चिता रहती थी, जितनी कदाचित्‌ श्रौर किसी को न 
रहती होगी । जातकों में स्थान स्थान पर ऐसे ब्राह्मणों 
का उल्लेख मिलता है जो धर्मशात्र ओर अर्थशास्र 
दोनों के ही समान रूप से पंडित हुआ करते थे । रामायण 
और महाभारत आदि के वशिष्ठ शर वामदेव उन्हीं 
लोगों में से थे जा, जब चाहते थे, तब राज-दरबार 
भै जा पहुँचते थे, राजा के परामर्श देते थे और उसे बत- 
लाते थे कि तुम्हारे शासन में अमुक अ्रमुक दोष हैं। वही 
लाग थे जा रामायण में पौर-जानपद के नेताओं को अपने 
साथ लेकर युवराज के अभिषिक के संबध में राजा को राष्ट्र 
का निर्णय बतलाने के लिये गए थे; और राजा उन्हें तथा 
पौर-जानपदों को राजन्‌ या शासक कहकर संवोधन करता 
था। बृहस्पति और कौटिल्य के वर्ग के लोग केवल 
राजनीति संबंधी सिद्धांतों का ही नियमन नहीं करते थे, बल्कि 
वे अपने देश की राजनीति से प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संब ध 
भी रखते थे। कौटिल्य एक श्रोत्रिय या वैदिक ब्राह्मण 
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था% । पर जिस समय भारत में सिकंदर का आगमन हुआ 
ओर कौटिल्य ने नवोत्थित (नव) नंद की शासन-व्यवस्था मैं 
दोष देखे, तव वह वेदाध्ययन छोड़कर तुरंत राजनीतिक चेत्र 
में कूद पड़ा। उसने अपने समय की शासन व्यवस्था 
को आदि से अंत तक ठीक करके सुसंघटित करना 
आवश्यक समझा । बह दरिद्र स्वामी बार-बार यही कहता 
था कि राष्ट्र एक ऐसा जीवन है, जिस पर समस्त सामाजिक, 
व्यक्तिगत और आत्मिक सुख निर्भर करते हैं। ऐसे ही 
लोग जनता को बार बार इस बात का स्मरण कराते थे कि 
राष्ट्र को सम्यता का आधार राजनीति है और जनता की 
रचा करनेवाली तलवार ही सभ्यता का गर्भाशय है! । 


# चाणक्य इति विख्यातः श्रोत्रियः सर्वंधम्वित्‌ । 
लंग का युद्रा-राच्तस, उपोद्घात, प्र ४४ । 
येन शास्रं च शस्त्रं च नंदराजगता च भूः । 
अमर्षेणोद्धतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम्‌ ॥ 
अर्थशास्र ( पृ० ४२६ ) 1 
1 महाभारत ( कु भकोशम्‌ संस्करण ) शांतिपर्व, 
अ० १६४, श्लोक ६६-६६, 
श्रसिं घमंस्य गोत्तारं ददौ सत्कृत्य विष्णु वे | 
विष्णुर्मरीचये प्रादान्मरीचि भार्गवाय तम्‌ ॥ 


२१८ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


॥ 1 मे इस आर्यावर्त को जिस प्रकार धार्मिक दृष्टि से 

आदर्श और पूज्य बनाया था, उसी प्रकार राजनीतिक 
दृष्टि से भी बनाया था# । 

§ २९१. संन्यासियों, तपस्वियों और दृत्तस्थ ब्राह्मणों 

की सुसंघटित संस्थाओं के अतिरिक्त शासनकर्तताओं को 

त सर्वसाधारण की सम्मति या विचारों 

wd का भी पूरा पूरा भ्यान रखना पड़ता 


था । देश में एक वास्तविक सार्वजनिक मत होने का 
प्रमाण महाभारत, शांतिपर्व, अ ८६, कोक १५-१६ में 
मिलता है! । उसका आशय इस प्रकार है— 


महर्षिभ्यो ददौ खङ्गमुपयो वासवाय च। 
महेन्द्रो लोकपालेभ्यो लोकपालास्तु पुत्रक ॥ 
मनवे सूर्यपुत्राय ददुः खङ्गं सुविस्तरम्‌ । 
ऊचुश्चैनं तथा वाक्यं मानुषाणां त्वमीश्वरः ॥ 
असिना घर्म्मंगर्मेण पालयस्व प्रजा इति । 
# उदाहरण के लिये मनु २. २२ की व्याख्या करते 


॒ समय मेधातिथि की की हुई वावर्त” की ब्याख्या देखा । 
आर्या वर्चन्ते तत्र पुनः पुनरुद्ववन्तयक्रम्याक्रम्यापि न 
इत्यादि । 


चिरं तत्र म्लेच्छाः स्थातारो भवन्ति------*` हद 
+ श्रतीते दिवसे दृत्तं प्रशंसन्ति न वा पुनः । 


गुसैश्वारैरनुमतैः दृथिवीमनुसारयेत्‌ ॥ 
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“राजा को उचित है कि वह अपने विश्वसनीय गुप्तचरों 
को समस्त राज्य में इस बात का पता लगाने के लिये भेजे 
कि प्रजा उसके गत या अतीत दिन के व्यवहार की प्रशंसा 
करती है या नहीं | 

“बह इस बात का पता लगावे कि प्रज्ञा उसके किस 
व्यवहार की प्रशांसा करती है और किस व्यवह्वार की नहीं 
करती; उसके कौन से काम देशवासियों को पसंद हैं और 
राष्ट्र में उसका कैसा यश है |” 

देश में राजा की नीति श्रौर आचरण तथा व्यबहार 
श्रादि की आलोचना होती थी और राजा को उन आलो- 
चनाश्रों से परिचित होने की चिता रहती थी। राष्ट्रीय 
महाकाव्य रामायण मैं उस स्थान पर यह आदर्श कुछ उग्र 
परंतु प्रबल-रूप में दिखलाया गया है, जहाँ यह बतलाया 
गया है कि राम ने सीता का क्यों परित्याग किया था | 
`यद्यपि स्वयं रामचंद्र यह बात बहुत भली भाँति जानते थे 
कि सीता बिलकुल निर्दोष दै, तथापि लोगों के विचार 
देखकर ही उन्हें उसका परित्याग करना पड़ा था | 

$ २६१क. बृहस्पति सूत्र में राजा के लिये कहा गया है 
कि यदि जनता किसी छोटे से छोटे काम के भी विरुद्ध हो, 


जानीत यदि मे बृत्त प्रशंसन्ति न वा पुनः । 


कचिद्रोचेजनपदे कचिद्राष््रे च मे यशः || (कुंमको ०) 
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तो राजा को वह छोटा सा काम भी न करना चाहिएक । 
७, । 

यदि जनता विरुद्ध हो तो राजा को धमंयुक्त काम भीन 

करना चाहिए । 


MS SR 
MSS 
# बृहस्पति सूत्र, ( एफ० डब्ल्यू> थामस वाला 
संस्करण ) १,६४ 
जनधोषे सति चषद्रकमं न कुयात्‌ 
+ उक्तग्र॑थ, १० ४*। 
धर्ममपि लोकविरुष्टं'न कुर्यात्‌ । 
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सवाँ प्रकरण 
मंत्रि-परिषद्‌ 


$ २६२, क्या हिंदू राजा एक व्यक्तिगत शासक हुआ 
करता था १ इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिये हमें हिंदू 
ध मंत्रि-परिषद्‌ की स्थिति की जाँच करनी 
चाहिए । राष्ट्र-संघटन में मत्रि-परिषद्‌ 
का जो स्थान था, उसका ठीक-ठीक महत्व समझने के 
लिये उस परिषद्‌ के पूर्व इतिहा के संब ध में कुछ बातें 
वतला देना आवश्यक जान पड़ता है । हिंदू मंत्रि-परिषद्‌ 
वास्तव में एक ऐसी संस्था थां जो प्राचोन वैदिक काल 
की राष्ट्रीय सभा से, उसकी शाखा के रूप में, निकली थी। 
जैसा कि हम श्रभी ऊपर बतला चुके हैं+, श्रथर्व वेद से 
सूचित दाता है कि राजकर्त्ता लोग उस समूह ;का अंश दाते 
थे, जा राजा को राजपद प्रदान करने के लिये उसके चारों 


+++तत __ 
र देखा ऊपर § २०४ | 
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और एकत्र होता था। आगे चलकर राजा बनानेवाले 
यही राजकृत्‌ या राजकत्तां लोग रबी, उच्च पदाधिकारी; 
सेनापति, कोधाध्यन्ष्‌ आदि के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका 
पूजन राजा अपने राज्याभिषेक से पहले करता था%#। उन 
रल्रियों की पूजा करके वह मानों राज्य के उन अधिकारियों 
का भी सम्मान करता था ओर समाज के प्रतिनिधियों का 
भी । राज्यारोहण अथवा राजपद प्रात करने से पहले जिस 
प्रकार समाज के ग्रन्यान्य प्रतिनिधियों की स्वीकृति माँगी 
जाती थी, उसी प्रकार उन रक्षियों की स्वीकृति भी माँगी जाती 
थी । इसका अभिप्राय यह है कि वे लोग राजा के बनाए 
हुए. पदाधिकारी नहीं होते थे, बल्कि समाज के अंग 

रूप में पदाधिकारी होते थे | उनकी सामूहिक संस्था का 
सूचक जो पारिभाषिक शब्द है, उससे उनके इस मूल का 


ओर भी समर्थन होता है । 
६ २६३. अ्र्थशाख में मंत्रियों की समा को 


परिषद्‌ और जातकों, महावस्ठ त, तथा अशेक के 


IS दी नल 
# देखे ऊपर $ २१२ । 
1 अर्थशास्त्र १. १५ | 
{ जातक, खंड ६, ४० ४०% ओर ४३१ | 
+ महावस्ठु खण्ड २, ४० ४१६ ओर ४४२। 
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शिलालेखों४ में उसे :“परिसा” कहा गया है| इसी 
प्रकार का अर्थ देनेवाले जा और कई शब्द हैं, उनके 
साथ ( बहुत बाद तक) इस नाम का मिश्रण नहीं 
होता; न उन शब्दों के लिये इसका व्यवद्दार होता 
है और न इसके लिये उन शब्दों का। इसके ्रतिरिकत 
वैदिक ढिंदुओों की राष्ट्रीय सभा का भी एक दूसरा नाम 
परिषद्‌ था | जैसा कि अभी बतलाया जा चुका है, 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में समिति को परिषद्‌ कहा 
गया हैं । मंत्रियां की परिषद्‌ जब इस प्रकार 
समिति परिषद्‌ से अलग हुई, तब उसे समिति परिषद्‌ के 
समान ही नाम प्राप्त हुआ। नाम के साथ ही साथ 
उस परिषद्‌ को पुरानी परंपरा और उत्तरदायित्व भी 
प्राप्त हुआ । 

$ २६४. जिन दिनों हिंदू राजा बहुत बलवान्‌ हो गए 
थे, उन दिनों मी परिषदों की बैदिक मर्यादा नष्ट नहीं हुई थी । 
आरंभिक राष्ट्र-संघटन में जिस प्रत रर उनके सदस्य “राजकृत्‌? 
और (राजा? बने थे, उसी प्रकार पाली चूत्रों और राष्ट्रीय महाकान्य 
में मी वे 'राजक्ृत्‌ः और 'राजा? ही बने रहे | पाली घमंम्रंथो में 


000 त _ 


# प्रधान शिलामिलेख हे और ६। 
1 देखो पहला खण्ड $ ६, पृ १६ | 
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| 
| 
॥| 


“राजकृत्‌? शब्द मंत्री के पर्याय के रूप में आया है# । जिन 
मंत्रियों ने भरत के सामने अपना प्रस्ताव रखा था, उन्हें भी 
रामायण मे राजकत्ती ही कहा गया है। प्रातिमोक्त सूत्र 
में महामंत्रियों को राजा कहा गया दै|। अशोक अपने 
महामंत्रियों को (राज्य की) “बाग हाथ में रखनेवाले 
राजुक” अर्थात्‌ शासक मंत्री” कहता है + । 


अ दीग्घनिकाय महागोविंद सुत्तन्त § ३२. राजकत्तारो । 

1 अयोध्या कांड अ० ७६ छोक १. समेत्य राजकर्तारो 
भरतं वाक्यमन्रु वन्‌। कुंभकोणम्‌ संस्करण में उद्धत 
टीका, राजकत्तीरः = मन्त्रिणः । 

{ राजानो नाम पठव्या राजा पदेसराजा मण्डलिकराजा 
अंतरभोगिका अक्खदस्सा महामत्ता ये वा पन छेजभेजं 
अनुसासंति एते राजानो नाम। चाइल्ड्स द्वारा उद्धत, 
पृ० ३६७ । ` 

+ प्रधान शिलामिलेख ३ और स्तंभ शिलामिलेख ४ में 
राजुक शाब्द देखो, जिसमें राजुक मंत्रियों को शासन के पूर्ण 
अधिकार दिए गए हैं ( दंड ) । देखो 7. B. 0. R. 5. 
खंड ४, पु० ४१ में जायसवाल का लेख। साथ ही देखो 
ऊपर दूसरा खंड ए० २८ की दूसरी पाद-टिप्पणी । 
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$ २६५. हिंदू राष्ट्रसंघटन का यह एक निश्चित नियम 
और सिद्धांत है कि बिना मंत्रियों की परिषद्‌ की स्वीकृति 
और सहयोग के राजा कोई काम नहीं 
कर सकता । इस संबंध में धर्म सूत्र, 
घम्ंशासत्र॒ तथा राजनीति संबंधी सभी ग्रंथ एक-मत हैं । 
रयं ही सब शासन कार्य करने का प्रयत्न करनेवाले राजा 
को मनु ने मूख कहा है। बह ऐसे राजा को श्रयोग्य 
समभता है# । उसने यह विधान किया है कि राजा को अपने 
साथी या मंत्री अवश्य रखने चाहिए ; और राज्य के साधारण 
तथा असाधारण कार्यों पर उन्हीं के मध्य में बैठकर और 
उन्हीं के साथ मिलकर विचार करना चाहिएँ । समस्त 
राज्य के कार्मो का तो कहना ही क्या है, एक साधारण 
काम मी उसे अकेले नहीं करना चाहिए] । याज्ञवल्क्य 


परिषद्‌ और राजा 


# देखो ऊपर § २४५। मनु ७, ३०-३१ । 

1 मनु ७. ५४-५७. ह 

| मनु ७. ३०-३१ और ५५-५६ । 
सोऽसद्दायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेतु सक्तेन विषयेषु च ॥|३०॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथाशाञ्जानुसारिणा । 
दण्डः प्रणयितु शक्तः सुसहायेन घीमता ॥३१॥ 
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सु भी यही मत है# और दूसरे घमंशास्राधिकारी भी यही 
कहते हैं । कात्यायन तो यहाँ तक निर्देश करता है कि 
राजा को अकेले बैठकर किसी मुकदमे या अभियोग आदि 
का भी निर्णय नहीं करना चाहिए और अमात्यां तथा सम्यों 
आदि के साथ बैठकर निर्णय करना चाहिणां । कौटिल्य 
भी, जा एकराज प्रणाली का सबसे बड़ा समर्थक है, कहता 
है कि राजा को मंत्रि-परिषद्‌ में वैठकर ही राज्य संबंधी समस्त 
विषयों का विवेचन और निर्णय करना चाहिए; और बहुमत 
से जो कुछ निश्चित हो, उसी के अनुसार उसे काम करना 
चाहिए.। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 
मंत्रि-परिषद्‌ से भिन्न मंत्रियों की ओर कोई सभा या मंडल 


अपि यत्सुकरं कम्म॑ तदसप्येकेन ढुष्करम्‌ । 
बिशेषतोऽसहायेन किसु राज्यं महोदयम्‌ ॥५५॥ 
तेः सार्धे चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌ । 
स्थानं समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥|५६॥ 
# याज्ञवल्क्य १. २११ । 

तैः साथ चिंतयेद्राज्यं, आदि । 

† वीरमित्रोदय प्ृ० १४. 

सप्राइबिवाकः सामात्यः सब्राह्मणपुरोहितः 

ससभ्यः प्रेक्षको राजा स्वगे तिष्ठति धमतः || 
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हो, तो भी इस नियम का पूर्ण रूप से पालन करने का 
विधान किया गया है । अथशाख्त्र में कहा है-- 

“जब कोई असाधारण या विशेष विषय आकर उपस्थित 
हो, उस समय समस्त मंत्रियों रौर मंत्रि-परिषद्‌ का ग्रावा 
हन करना चाहिए और उन्हें उसकी सूचना देनी चाहिए । 
उस समा में बहुमत द्वारा जो कुछ करना निश्चित हो, वही 
( राजा को ) करना चाहिए» |? 

एक महत्व की बात यह भी है कि राजा को मंत्रियों 
का निर्णय रद्द करने का भी कोई अधिकार नहीं दिया गया 
है। कौटिल्य ने परिषद्‌ का महत्व बतलाते हुए कहा 
है कि केवल दे आँखे रहते हुए भी इंद्र को इसलिये 
सहखाक्ष कहा जाता है कि उसकी मंत्रि-परिषद्‌ के एक हजार 
बुद्धिमान्‌ सदस्य थे जे उसके नेत्र समझे जाते थे† । 


कै अथशास्त्र १. १५. ११ (४० २९ ) 

आत्यायिके कार्य मन्त्रिणो मन्त्रिपरिषदञ्चाहूय ब्र.यात्‌। 
तत्र यद्भयिष्ठाः कार्यतिद्धिकरं वा त्र युस्तत्‌कुयोत्‌ । 

देखे इंडियन ए टीक्वेरी सन्‌ १६१३, पु० २८२ में 
जायसवाल का लेख । 

1 अर्थशास्र १. १५, ११ ( पृ० २६ ) 

इन्द्रस्य हि मन्त्रपरिषदघीणां सहसं। तचचुः । 
तस्मादिमं दध्न सहसाक्षमाहु: | 
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शुक्रनीतिसार में, जा मूल सिद्धांतों के संबंध में पूर्ण 
रूप से प्राचीन परंपरा का ही अनुसरण करता है, 
कहा है-- 

“राजा चाहे समस्त विद्याओं में कितना ही कुशल 
और नीति या व्यवहार में कितना ही दक्ष क्यों न हो, परंतु 
फिर भी उसे बिना मंत्रियों की सहायता के अकेले बैठकर 
राज्य के किसी विषय पर विचार न करना चाहिए । बुद्धिमान्‌ 
राजा को सदा अपनी परिषद्‌ के सदस्यों, अधिकारियों या 
विभाग-मंत्रियों, उनके सभापति ( सभ्य $ ३०६ ) ओर 
प्रजा ( प्रकृति $ ३०४) की सम्मति के अचुसार चलना 
चाहिए.। उसे कभी स्वयं अपनी सम्मति के अनुसार नहीं 
चलना चाहिए । जब राजा अपनी परिषद्‌ से संत्र हो 
जाता है, तब वह मानों स्वयं ही अपने नाश की कल्पना 
या याजना करता है। समय पाकर वह अपना राष्ट्र या 
राज्य और प्रकृति या प्रजा दोनों खो बैठता है# । 


-+ 


# शुक्रनीतिसार २. २-४ | 


सर्वविद्यास कुशलो द॒पो ह्यपि सुमन्त्रवित्‌ । 
मंत्रिभिस्तु विना मत्र तैकोर्थ चिन्तयेत्‌ क्वचित्‌ ॥२॥ 


सम्याधिकारिप्रक्तिसमासत्सुमते स्थितः । 
सर्वदा स्यान्द्यः प्राज्ञः स्वमते न कदाचन ॥३॥ 
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मनु ( ७. ५७ ) के अनुसार राजा को पहले सब 
मंत्रियों से अलग अलग परामर्श करना चाहिए और तब 
उन सब को एकत्र करके परामर्श करना चाहिए; अर्थात्‌ जैसा 
कि मेघातिथि ने उसकी व्याख्या करते हुए बतलाया है, 
परिषद्‌ में वैठकर उनसे परामर्श करना चाहिए । ठीक यही 
कात ओर प्रायः शब्दशः कौटिल्य ने भी कही हेश। इस 
प्रकार परामर्श ्रौर विवेचन करके ही राजा लाभ उठा 
सकता था। कहा गया है कि राजा को अपने सबसे अधिक 
बुद्धिमान्‌ मंत्री पर, जिसका ब्राह्मण होना आवश्यक है, पूर्ण 
रूप से निर्भर रहना चाहिए और समस्त निश्चयों को कार्य- 
रूप मे परिणत करने का भार उसी पर छोड़ देना चाहिए । 
तात्पर्यं यह कि इस प्रकार समस्त कार्य प्रधान मंत्री के हाथ 
में सौंप दिए जाते थे । 


मथः स्वातन्त्र्यमापन्नो ह्यनथायैच कल्पते । 
भिन्नराष्ट्रो भवेत्सद्यो भिन्नप्रकृतिरव च ॥ ४॥ 

» तानेकेकशः पृच्छेत्‌ समस्तांश्च | श्रर्थशास्र, ए० ८ । 
तेषां ख' स्वमभिप्रायमुपलभ्य टथक्‌ एथक्‌ । 


समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्ितमात्मनः ।—मनु; 
७. ५७ | 


1 मनु ७, १८-५६ | 
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बृहस्पति-सूत्र में कहा है कि जो कार्य पूर्ण रूप से घमं- 
सम्मत हो, वह भी बुद्धिमानों से सम्मति लेकर ही करना 
चाहिए» । इसका ग्रमिप्राय यह है कि शासन संबंधी जो 
कार्य बिलकुल नियमानुमोदित और घर्ससंगत हो, वह भी 
अनुभवी मंत्रियों की सम्मति और स्वीकृति से दोना चाहिए । 
§ २६६. इस अवसर पर हमें विधान संबंधी एक और 
महत्त्वपूर्ण धर्म या कानूत का भी ध्यान रखना चाहिए । 
का घर्मशाल्नयों ने यह निर्देश कर स्खा था 
और मंत्रि-परिषद्‌ कि यदि मंत्री लोग विरोध करें, तो 
~ राजा को यह अधिकार नहीं है कि वह 

किसी को दित्त-दान कर सके । यहाँ तक कि वह ब्राह्मणों 
के भी इस प्रकार का दान नहीं दे सकता था । यह नियम 
आपस्तंब के प्राचीन काल का थाँ । (प्राय: ई० पू० ४००) 


% धर्ममपि लोकविक्रु्ट न कुर्यात्‌ । करोति चेदाशास्यैन॑ 


बुद्धिमद्धिः । बृहस्पति सूत्र १, ४-५ | 
+ आपस्तम्ब २. १०, २६. १, अृत्यानामनुपरोघेन 


त्रं वित्तञ्च द यथाईमनन्वांल्लोकानभिजयति । 
हर मंत्री के अर्थ में “भत्य” शब्द के प्रयाग क लिये देखो 


अर्थशास्त्र ए० रै२० मत्रिपुरोहितादिभत्यवगम्‌ । साथ 
ही देखो ४० २२२ जं दिव्यावदान वाला उल्लेख । 
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हिंदू मंत्रि-परिषद्‌ का यह आरंभिक इतिहास श्रौर 
विधान संव घी इन नियमों को देखते हुए हम समझ सकते 
हैं कि सम्राट्‌ श्रशोक के आज्ञा देने पर भी मंत्रि-परिषद्‌ 
ओर प्रधान मंत्री राधागुप्त ने बौद्ध भिक्षुओं को और अधिक 
वित्त दान देना क्यों श्रौर किस प्रकार अखीक्कत कर दिया 
था# । यदि हमें मंत्रि-परिषद्‌ के इन अधिकारों का पता 


+ दिव्यावदान पृऽ ४३० और आगे। दिव्यावदान 
में अशेक के पहले वित्तदान का जो विस्तृत उल्लेख है, 
उसे मैं तत्वतः ठीक समझता हूँ; क्योंकि वह विश्वजित 
सर्वमेघ की दक्षिणा के रूप में था और अशोक सार्वभौम 
सम्राट था; और शतपथ प्रह्मण के अनुसार ( $ २०६ ) 
इस प्रकार का दान करना उसका कर्तव्य था । जैसा कि 
मीमांसा मे' कहा है, (देखो § ३४५ ) सम्राट अपनी भूमि 
अथवा राष्ट्र को छोड़कर बाकी और सब कुछ दे दिया 
केरबा यो । अर्थात्‌ उसके कोष में व्यय से बचा हुआ 
और जितना धन होता था, वह सत्र दान दे दिया करता 
था । इस प्रकार के किसी विशिष्ट दान का मंत्री लोग विरोध 
नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा दान करने का सम्राट्‌ को अधि- 
कार या । परंतु यदि वह फिर इसी प्रकार कोई और दान 
करना चाहता था, तो मंत्री लोग उसका विरोध करते थे; 
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न होता तो हम यही कहकर छुट्टी पा जाते कि ये सब बाते' 
पौराणिक और बौद्धो की कपोल-कल्पना हैं । 

अशोक ने अपने प्रधान शिलामिलेखों की छुठी घारा 
में कहा है कि यदि में किसी दान या घोषणा के संबंध में 
कोई आज्ञा दू और मंत्रि-परिषद्‌ में उसके संबंध में किसी 
प्रकार का विवाद उपस्थित हो, तो मुझे उसकी सूचना 
तुरंत मिलनी चाहिए । यदि परिषद्‌ में मेरे प्रस्ताव के 
संबं घ में मतभेद हो अथवा वह प्रस्ताव बिलकुल अस्वीकृत 
हो, तो उसकी मुझे तुरंत सूचना मिलनी चाहिएक । इससे 
यह सूचित होता है कि मंत्री लोग समय समय पर सम्राट 
की आज्ञा का भी विरोध करते थे । 

8 २६७; इसी प्रकार जब रुद्रदामन्‌ ने सुदर्शन ताल की 
मरम्मत की आज्ञा दी थी, तब उसके मंत्रियों ने भी उसका 
विरोध किया था। सुदर्शन ताल की मरम्मत के संबंध 
म मंत्री लोग राजा के प्रस्ताव के विरोधी थे। उन लोगों 
ने उसके लिये धन देना अस्वीकृत कर दिया था, जिस पर 


और ऐसा ही करना अशोक के मंत्रियों ने भी अपना कच्चब्य 


समभा था । 
# इंडियन एन्टीकवेरी, १६१३, ४० २४२ । 
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राजा के उसका सारा व्यय अपने पास से देना पड़ा था” | 
सौभाग्यवश भारतीय इतिहास के लिये रुद्रदामन्‌ का शिला- 
लेख बहुत ही स्पष्ट है। इससे प्रमाणित होता है कि हमारे 
यहाँ के राष्ट्रसंघटन संबं धी नियम निर्जीव और शुभ भावना 
के ही रूप में नहीं थे; बल्कि वे उसी प्रकार सजीव और 
वास्तविक थे, जिसे प्रकार पौरों आदि के संब घ के नियम और 
कानून थे। हमें इस संब ध में बौद्ध ग्रंथों का उपकृत होना 
चाहिए जिन्होंने अशे।क के शासन के संव घ की राष्ट्र-संघटन 
संबंधी इस महत्त्वपूर्ण घटना को इस दुःखद और करुणा- 
पूर्ण रूप में रक्षित रखा है कि समस्त भारत का सम्राट्‌ अपने 
मंत्रियों के द्वारा अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया 
गया था | दिव्यावदान में जो गाथा उद्धत है, वह उसके 


ॐ देखे ऊपर § २७० और Epigrapbia Indica 
5. ४४. ( शिलालेख की प क्तियाँ १ ६-१७, ) 

1 दिव्यावदान ० ४३०, कुक्कुटाराम को अशोक जो 
दान देना चाइता था, उसे पूरा करने के लिये उत्सुक होकर 
उसने कहा था--“राघागुस, मैं अपने द्रव्य या राज्य या 
अधिकार के; नाश की परवा नहीं करता |?” 


राजा | राघगुस, नाहं द्रव्यविनाशं न राज्यनाशनं न 
चाश्रयवियो गं शोचामि | 
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रचना-काल से बहुत पहले की है और वह गाथा उस 


तस्मिंश्च समये कुनालस्य सम्पदिनामपुत्रो युवराज्ये 
प्रवर्तते । तस्यामास्यैरभिहितम्‌। कुमार, अशोको राजा 
स्वल्पकालाचस्थायी, इद च द्रव्यं कुककुंटारामं प्रेष्यते, 
कोशबलिनश्च सजानो, निवारयितब्यः । यावत्‌ कुमारेण 
भाएडागारिकः प्रतिषिद्धः । 

उस समय कुणाल का पुत्र सम्पदि युवराजन्पद पर 
अवस्थित था। श्रमात्यों ने उससे कदा था--कुमार, 
महाराज अशोक का अवस्थान तो थोड़े ही समय तक रहेगा, 
पर वे अपना घन :कुकुटाराम में भेज रदे हैं। राजा का 
बल कोष ही दै। उन्हें इससे निवारण करना चाहिए |? 
इस पर कुमार ने भांडागारिक को प्रतिषेध कर दिया | 

( देखो आगे § ३१२ जिसमें यह बतलाया गया है 
कि युवराज ही प्रधान अमात्य हुआ करता था और मंत्रि- 
परिषद्‌ के दूसरे मंत्री सब प्रस्ताव उसके पास भेजा 


करते थे । ) 

अथ राजाशोकः संविग्नोऽमात्यान्‌ पौरांश्च सन्निपात्य 
कथयति । कः साम्प्रतं पृथिव्यामीश्वरः । ततोऽमात्य 
उत्थायासनाद्‌ येन राजाशोकस्तेनाङ्जलिं प्रणम्योवाच । 
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घटना के कई शताब्दियें के बाद नहीं बन सकती थी | फिर 


( पृः ४३१ ) देवः प्रथिव्यामीश्वरः। ञ्रथ राजाशोकः 
सा£दुर्दिननयन-वदनोऽमात्यानुवाच-- 

दाक्णियादनृतं हि किं कथयथ भ्रष्टाधिराज्या वयम्‌ | 

उद्विग्न राजा अशोक ने ग्रमात्यों और पौरों को बुलाया 
और उनसे पूछा--“इस समय देश का स्वामी कौन है १? 
प्रधान अमात्य ने उठकर और राजा अशोक के पास 
पहुंचकर हाथ जोड़र प्रणाम करते हुए कहा--दिव 
( श्रीमान्‌ ) ही इस समय पृथ्वी के स्वामी हैं # इस पर 
राजा अशोक ने अश्रुपूर्ण नेत्रां से मंत्रियों से कहा--'केवल 
शिष्टाचार के विचार से मिथ्या बात क्यों कह रहे हो ! हम 
तो राज्याधिकार से भ्रष्ट हो चुके हैं |! | 


स्यागशूरो नरेन्द्रोञ्सौ अशोको मौर्कुञजरः ॥ 
आ जातोद्धोमलकेश्वरः || 
«५; सभूमिपतिरद्य हृताधिकारो दानं वि 
मलकार्धमेतत्‌ । के RRR 
आनक और मौर्यकुजर अशोक, जो जंबूद्वीप का 
र ee अब आधे आमलक का ग्रधीश्वर रह गया । 
या क द्वार अधिकार अपहृत हो जाने पर अब वह 
राजा आधा आमलक ही दान देता है| 
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मिल्नु लोग किसी ऐसी कहानी की भी कल्पना नहीं कर 
सकते थे जो उनके धार्मिक इतिहास के एक महान्‌ 
व्यक्ति पर किसी प्रकार का लांछुन लगानेंवाली हो | वे 
किसी ऐसी कहानी की भी कल्पना नहीं कर सकते थे जो 
पर्ती ऐसे राजाओं के लिये नजीर बन जाती, जो मौर्य 
सम्राट्‌ का अनुकरण करके इश प्रकार का कोई बड़ा दान 
करना चाहते । 
§ २६८. मंत्रि-परिषद्‌ के मंत्रियों की संख्या सदा एक 
सी नहीं रहती थी, वह बराबर घटती-बढ्ती रहती थी । 
॥ बृहस्पति ने अपने राजनीति संबंधी 
का ग्रंथ में, जिसका उद्धरण कौटिल्य ने 
अपने अर्थशास्त्र में दिया है, कहा है 
कि मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या सोलह होनी चाहिए । 
मानव अर्थशास्त्र में कहा है कि मंत्रि-परिषद्‌ में बारह मंत्री 
होने चाहिएँ। ( मंत्रि परिषदं द्वादशामात्यांऋ कुर्वीतिति 
मानवाः । ) एक दूसरे प्राचीन आचार्य उशनस्‌ ने अपने 
| समय में बीस मंत्री बतलाए हैं; परंठु कौटिल्य ने कोई 


% कौटिल्य-कृत अर्थशास्र १. १५, ११. ( ४० २६ ) 
अ्थंशा्र में अमात्यन्‌ छुपा है, पर वह श्रमात्यम्‌ हाना 
चाहिए । वह “मंत्रिपरिषद का विशेषण है । 
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| १ ) सुमंत्र या अर्थमंत्री । 

(२) पंडितामात्य या ध्मंशास्त् का ज्ञाता मंत्री । 
(३) मंत्री या शह-विभाम का मंत्री । 

(४) प्रधान या मंत्रि-परिषद्‌ का सभापति । 

(५. ) सचिव या युद्धः मंत्री । 

(६) अमात्य या भूकर और इषि विभाग का मंत्री । 
(७) प्राइविवाक या न्याय विभाग का मंत्री और 
प्रधान न्यायाधीश । 

( ८ ) प्रतिनिधि--इसके संबंध में आगे विवेचन किया 
गया है | 

इसके अतिरिक्त कुछ और आचायों के अनुसार नीचे 
लिखे दा और मंत्री भी होते. थे । 

(६ ) पुरोहित या धार्मिक इयों का मंत्री । 

( १० ) दूत या राजनीतिक विभाग का मंत्रीई । 


# शुक्रनीतिसार २-८४-८७ । 

सर्वदर्शी प्रधानस्तु सेनावित्‌ सचिवस्तथा ॥ 
मंत्री तु नीतिकुशलः पणिडतो धमंतत््ववित्‌ । 
लोकशास्त्रनयश्स्त॒ प्राडविवाकः स्मृतः सदा ।| | 
देशकालप्रविज्ञाता ह्यमाप्य इति कथ्यते। 
अयव्ययप्रबिज्ञाता सुमन्त्रः स च कीर्तितः ॥ 
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निश्चित संख्या नहीं बतलाई है&। इससे और पहले की 
मंत्रिपरिषदे और भी बड़ी हुआ करती थीं। महाभारत में 
बत्तीस मंत्रियों की एक परिषद्‌ का उल्लेख है (§३२१)। 
पर आगे चलकर सदस्यों की संख्या घटाने की ओर ही 
प्रवृत्ति रही । 

$ २६६. हम फिर मंत्रि-परिषद्‌ और मंत्रियों को 
सामूहिक शक्ति का विचार करते हैं। अब हम भिन्न भिन्न 
मंत्रियों के पदों के नाम बतलाते हैं। मनु (७, ५४ ) 
में कहा है कि मंत्रि-परिषद्‌ में मंत्रियों की संख्या सात या 
आठ होनी चाहिए । जिस समय शुक्रनीति लिखी गई थी, 
उस समय आठ की संख्या प्रायः निश्चित सी हो गई थी; 
और उसी के अनुसार शिवाजी ने अप्रधान या आठ मंत्री 


बनाए थे। कुछ आचायों के अनुसार शुक्रनीति में बतलाए 
हुए आठ मंत्री इस प्रकार हैँ! 


भा 


के उक्त ग्रन्थ और प्रकरण आदि | 
1 शुक्रनीति २. ७१-७२, 


अष्प्रकृतिभियु को दपः कैश्चिस्मृत: सदा | 
सुमन्त्रः पण्डितो मन्त्री प्रधान: सचिवस्तथा || 
अमात्य; प्राइविवाकश्च तथा प्रतिनिधि: स्मरतः । 
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( १) सुमंत्र या अरथ-मंत्री । 

(२) पंडितामात्य या धर्मशास् का ज्ञाता मंत्री । 

( ३ ) मंत्री या शइ-विभाम का मंत्री । 

( ४ ) प्रधान या मंत्रि-परिषद्‌ का सभापति । 

(५ ) सचिव या युद्ध-मंत्री । 

( ६ ) अमात्य या भूकर आर कृषि विभाग का मंत्री । 

( ७ ) प्राडविवाक या न्याय विभाग का मंत्री और 
प्रधान न्यायाधीश । 

(द) प्रतिनिधि--इसके संबंध में आगे विवेचन किया 
गया है । 

इसके अतिरिक्त कुछ और आचार्यों के अनुसार नीचे 
लिखे दो और मंत्री भी होते. ये । 

(६ ) पुरोहित या धार्मिक कृत्यां का मंत्री । 

(१०) दूत या राजनीतिक विभाग का मंत्री# | 


MNS ते 


# शुक्रनीतिसार २-८४-८७ । 

सर्वदर्शी प्रधानस्ठु सेनावित्‌ सचिवस्तथा ॥ 
मंत्री हु नीतिकुशलः पण्डितो धमंतच्ववित्‌ । 
लोकशाख्रनयसस्ठु प्राडविवाकः स्वतः सदा ॥ 
देशकालप्रविज्ञाता छ्यमात्य इति कथ्यते। 
आयव्ययप्रविज्ञाता सुमन्त्रः से च कीत्तितः ॥ 
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[इन दोनों को मी मंत्रि-परिषद्‌ में बैठने का खान 
मिलता था । ] 


इङ्गिताकारचेष्टाज्ञः स्मृतिमान्देशकालवित्‌ । 
षाड्गुण्यमन्त्रविद्वाग्मी वीतभीदू त इष्यते ॥ 
अहितञ्चापि यत्कार्यं सद्यः कत्तं यदेचितम्‌ । 
अकत्तु' यद्धितमपि राज्ञः प्रतिनिधि: सदा । 
वाधयेत्तारयेककु्व्यान्न कुर्यान्न प्रबाधयेत्‌ |। 
सत्यं वा यदि वासत्यं कार्यजातञ्च यत्किल । 
सर्वेषां राजकृत्येषु प्र्धानस्तद्विचिन्तयेत्‌ ॥ 
इत्यादि श्लोक १०६ तक | 
मिलाओ शिवाजी के ग्रष्ट-प्रधान। जिलों की 
नागरिक व्यवस्था वास्तव में केंद्रस्थ अधिकारियों की अधीनता 
में हुआ करती थी, जिनमें से दो अधिकारी . पंत अमात्य 
और पंत सचिव होते थे । ये दोनों क्रमशः वही 
अधिकारी होते थे जिन्हें आजकल ग्रर्थमत्री श्रौर 
लेखा विभाग के प्रधान अधिकारी या आय-व्यय के 
निरीक्षक कहते हैं। जिलों का सब हिसाब किताब इन्डी 
अधिकारियों के पास भेजा जाता था । वहाँ सब हिसाब एक 
में मिलाए, जाते थे और उनकी भूले आदि जाँची जाती 
थीं और भूल करनेवाले को दंड दिया जाता था | 
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FE का टीक-ठीक स्वरूप अभी तक स्पष्ट नहीं 
हुआ है । जान पढ़ता है कि उसका पद बहुत महत्व का 
होता था; क्योंकि उसे प्रधान और मंत्री से पहले स्थान 
दिया गया है । जो काम करना श्रत्यंत आवश्यक दता 
था, वह चाहे राजा को प्रिय हो और चाहे श्रप्रिय हो, उसे 
करने के लिये राजा को विवश करना उसका काम होता 
था। यह निश्चित है कि वह राजा का प्रतिनिधि नहीं 
होता था। संभव है कि वह पौर'जानपद के प्रतिनिधि के. 


अधिकारी अपने यहाँ के आदमियों के जिले के अ्रधिका- 
रियो के कामों की जाँच करने के लिये मेज सकते थे । 
| नागरिक विभाग के सबसे बड़े अधिकारी पेशवा होते थे; 
और पंत सचिव तथा पंत अमात्य के पद उनके उप- 
| रांत हुआ करते थे। माल के महकमे के कामों के सिवा 
इनके अधिकार में सेनाएँ भी रहती थीं । ये दोनों शासन- 
सभा के मुख्य सदस्य होते थे और वह शासन सभा 
“अरष्ट-प्रधान” कहलाती थी। राजा के उपरांत पेशवा 
| या प्रधान मंत्री का पद हुआ करता था । पेशवा नाग- 
रिक तथा सैनिक दोनों विभागों का प्रधान होता था 


| और राजसिंदासन के नीचे दाहिनी ओर सबसे पहले 


उसी का आसन रहता था। सेनापति सैनिक विभाग का 
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[ इन दोनों को भी मंत्रि-परिषद्‌ में बैठने का स्थान 
मिलता था। ] 


इङ्गिताकारचेश्टाज्ञः स्मृतिमान्देशकालवित्‌ । 
षाड्गुण्यमन्त्रविद्वाग्मी बीतभीदूत इध्यते | 
भ्रहितञ्चापि यत्काय सद्यः कत्त' यदोचितम्‌ । 
अकत्तु यद्धितमपि राज्ञः प्रतिनिधिः सदा । 
वोधयेत्तारयेत्कुव्यान्न कुर्य्यान्न प्रबोधयेत्‌ || 
सत्य वा यदि वासत्यं कार्यजातञ्च यत्किल । 
सर्वेपां राजकृत्येषु प्रधानस्तद्विचिन्तयेत्‌ | 
इत्यादि श्लोक १०६ तक । 
मिलाओ शिवाजी के अष्ट-प्रधान । जिलों की 
नागरिक व्यवस्था वास्तव में केंद्रस्थ अधिकारियों की अधीनता 
में हुआ करती थी, जिनमें से दा अधिकारी , पंत मात्य 
और पंत सचिव हते थे । ये दोनों क्रमशः वही 
अधिकारी होते थे जिन्हें आजकल ्र्थमंत्री और 
लेखा विभाग के प्रधान अधिकारी या आय-व्यय के 
निरीक्षक कहते हैं | जिलों का सब हिसाब किताब इन्हीं 
अधिकारियों के पास भेजा जाता था। वहाँ सब हिसाब एक 
में मिलाए जाते थे और उनकी भूले आदि जाँची जाती 
थीं और भूल करनेवाले के दंड दिया जाता था। ये 
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प्रतिनिधि का ठीक-ठीक स्वरूप अभी तक स्पष्ट नहीं 
हुआ है। जान पड़ता है कि उसका पद बहुत महत्त्व का 
होता था; क्योंकि उसे प्रधान और मंत्री से पहले स्थान 
दिया गया है । जो काम करना श्रत्यंत आवश्यक होता 
था, वह चाहे राजा को प्रिय हो और चाहे अप्रिय हो, उसे 
करने के लिये राजा के विवश करना उसका काम हाता 
था। यह निश्चित है कि वह राजा का प्रतिनिधि नहीं 
होता था। संभव है कि वह पौर-जानपद के प्रतिनिधि के 


अधिकारी अपने यहाँ के आदमियो के जिले के अधिका- 
रियं के कामा की जाँच करने के लिये मेज सकते थे । 
नागरिक विभाग के सबसे बड़े अधिकारी पेशवा हेते थे; 
और पंत सचिव तथा पंत अमाल के पद उनके उप- 
रांत हुआ करते थे। माल के महकमे के कामों के सिवा 
इनके अधिकार में सेनाएँ भी रहती थीं। ये दोना शासन- 
सभा के मुख्य सदस्य हाते थे और वह शासन सभा 


“अ्रष्ट-प्रधान कहलाती थी। राजा के उपरांत पेशवा 


या प्रधान मंत्री का पद हुश्रा करता था। पेशवा नाग- 


रिक तथा सैनिक दोनों विभागों का प्रधान होता था 
और राजसिंहासन के नीचे दाहिनी ओर सबसे पहले 
उसी का आसन रहता था । सेनापति सैनिक विभाग का 
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रूप में मंत्रि-परिषद्‌ में आकर बैठता हो; अथवा राजा के 
पास आने-जाने के लिये वह मंत्रि-परिषद्‌ का प्रतिनिधि 
हो । इसमें संदेह नहीं कि उसका पद बहुत अधिक, और 
कदाचित्‌ सबसे अधिक, महत्त्व का होता था । 

$ ३००, युवराज को मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्यों में 
नहीं गिनाया गया है; परंतु यह निश्चित है कि वह भी 

युवराज, राज- एक मंत्री होता था। वह साधारणतः 
कुमार और अमात्य राजवंश का ही राजकुमार होता था 
ओर राजा का चाचा, भाई, भतीजा, पुत्र, दत्तक पुत्र 


प्रधान अधिकारी होता था और सिंहासन के बाएं ओर 
सबसे पहले उसका आसन रहता था । पेशवा के उपरांत 
अमात्य और सचिव बैठते थे और सचिव के बाद मंत्री का 
आसन होता था जिसके अधिकार में महाराज के निजी 
ओर व्यक्तिगत सब काम हेते थे। : सुमंत पर-राष्ट्र 
विभाग का मंत्री हुआ करता था और बाएं ओर 
सेनापति के नीचे बैठता था। इसके उपरांत पंडित, 
राव का स्थान था जो धार्मिक विषयें का अधिकारी 
दाता था और उसके नीचे बाई” ओर न्यायाधीश बैठता 


था | —रानडे कृत Rise of ‘Maratha Powers 
पु० १२५-६. 
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अथवा पौत्र हुआ करता या% । ग्रन्यान्य मंत्रियों को 
भाँति वह भी राजा का सहायक होता था। युवराज 
की मुद्रा होती थी और उसकी पदवी का सूचक एक 
निश्चित पद होता था जिसका व्यवहार वह हस्ताक्षर करते 
समय करता था। दिव्यावदान के अनुसारां अशोक के 
शासन-काल में उसका पौत्र सम्प्रति युवराज था और कुणाल 
तक्षुशिला का प्रांतीय प्रधान शासक था। यह तबशिला 
उत्तरी प्रांत की राजधानी थी । 

जब राजवंश का कोई राजकुमार किसी पद पर नियुक्त 
रहता था, तब वह पदाधिकारी ही समभा जाता था । 
भट्ट भास्कर ने उसे कुमार अध्यक्ष कहा है; अर्थात्‌ किसी 
विभाग का प्रधान अधिकारी राजकुमार जिसके हाथ में 
शासनाधिकार हो] । अशोक के शिलालेखों में प्रांतीय 


के शुक्रनीतिसार २. १५ | 
स्वकनिष्ठें पितृव्यं वानुजं वाग्रजप्म्मउम्‌ । 
पुत्रं घुतरीकृतं दं यौवराज्येऽभिषेचयेत्‌ ॥ 
क्रमादभावे दौहित्रं स्वप्रियं वा नियोजयेत्‌ । 
1 दिव्यावदान ए० ४२० | देखो ऊपर इसी खंड के 
पृ० २३४ की दूसरी पाद-टिप्पणी । 
1 देखा ऊपर इसी खंड के ४० २5 की दूरी पाद-टिप्पणी | 
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सरकारों के नाम जा खरीते आदि हैं, वे कुमार और महा- 
मात्रों को संबाधित करके लिखे गए हैं। महामात्रों का 
समूह “वरग”? कहलाता था#। जान पड़ता है कि ऐसे 
ही कुमार को भट्ट भास्कर ने हाथ में बाग रखकर (रञ्जुभिः). 
नियंत्रण करनेवाला ( नियंता ) कहा है। बौद्ध ग्रंथों मौ 
अशेक को एक स्थान पर तक्षशिला का शासक और दूसरे 
स्थान पर उज्जैन ( पश्चिमी प्रांत की राजधानी ) का शासक 
कहा है। मौर्य राजवंश के राजकुमार दक्षिण में अपने 
वर्गो या काउन्सिलो के साथ शासन करते थे| और कलिंग 
का विजित प्रांत केवल महामात्रों के वर्ग के अधीन था । 
यह वात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि वेंद्रस्थ 
सरकार से भेजे जानेवाले खरीते, जिनकी प्रतिलिपियाँ शिला- 
लेखों मै हैं, कमी कुमार के नाम से संबोधित नहीं हैं । जैसा 
कि अशेक के दो स्थानों के शासक होने से सूचित होता 
है, राजकुमार भी महामात्रो की भाँति, जिनके संबंध मैं 


# देखा त. 3. 0. 8. 8. ४, १० ३६. में उड़ीसा 
के “प्रथक्‌ प्रज्ञान”? | 

1 दिव्यावदान ए० ३७२; महावंश ५, ४६ । 

1 देखा जौगड़ और घौली के “प्ृथ३ प्रधान शिला- 
मिलेख और शिद्वपुर का शिलालेख | 
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हम अ्रभी विवेचन करे गे, कदाचित्‌ एक स्यान से दूसरे 
स्थान को बदले जाते थे। ऐसी दशा में खरीतों आदि 
का किसी व्यक्ति-विशेष के नाम न होना बिलकुल 
ठीक ही है । 

§ ३०१, भिन्न भिन्न विभागों के मंत्रियों के पद-नाम 
समय समय पर बदलते रहे हैं। मानव घमंशात्रई में 
सचिव शब्द का व्यवहार किया गया है, जिसका शब्दार्थ 
होता है--सहायक या साथी, और अर्थ 
मंत्रियों के पद-नाम जख में मंत्री के लिये साधारणतः 
अमात्य शब्द आया है (जिसका शब्दार्थ दै-एक साथ 
रहनेवाले ) । रामायण में भी साधारणतः अमात्य शब्द का 
ही ब्यवहार हुआ है; परंठु सचिव लोग मंत्रियों से भिन्न 
बतलाए गए हौँ । 

प्रधान मंत्री के “मंत्री” कहा गया है जिसका शब्दार्थ 
है मंत्रणा या परामर्श देनेवाला । अर्थशाल में सर्व- 
प्रधान मंत्री के मंत्री दी कहा गया है। अथ शास्त्र मे 


के: मनु ७. ५४ | 
† युद्ध कांड, १३०. १७-२०. ( कुंभकोणम्‌ ) 


गोविंद्राज । 
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इस मंत्री के उपरांत पुरोहित आता है; और उसके उपरांत 
सेनापति और तब युवराज आता है*ँ ¦ 


मानव घमंशा्र में प्रधान मंत्री के केवल “अमात्य” 
कहा गया है। शासन या दंड का समस्त अधिकार उसी 
के हाथ में रहता था । मानव ( ७,५८ और १२. १०० ) 
में विशेष रूप से यह कहा गया है कि अमात्य सदा ब्राह्मण 
होना चाहिए। आरंभिक समय में पाली धमंग्रंथों के 
अनुसार अ्रजातशत्र का प्रधान मंत्री अग्न-महामात्र या सवः 
प्रधान मंत्री कहा गया है। दिव्यावदान में अशोक का प्रधान 
मंत्री ( राधागुप्त) अमात्य कहा गया है। शुक्रनीति में 
उसी को मंत्री कहा है। गुप्त-काल में संभवतः उसी को 
महादंडनायक कहते थे ( देखा $ ३२२) । 

मानव धर्मशास्र में पुरोहित का विशेष रूप से कोई 
उल्लेख नहीं है । पर संभवतः वह मनु के सात या आठ 
मंत्रियों के अंतर्गत ही है। इस मंत्री का भी सब जगह 
वही पद-नाम ( पुरोहित या पुरोधस्‌ या नेता ) आया है; 
परंतु उसका काय तथा श्रधिकार-चत्र बराबर बढ़ता हुआ 


# अर्थशास्त्र ५. २. ६१. ( पृ० २४५ ) 
† मनु ७, ६५। 
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ही जान पड़ता है। जातकों और धर्मसूत्रों में%# कहा 
गया है कि उसे धर्म और राजनीति दोनों का अच्छा 
ज्ञाता होना चाहिए। आपस्तंब मौँ कहा गया है कि 
जिन अपराधों में प्रायश्चित्त का विधान होता हा. उनका 
निर्णय उसी को करना चाहिए। ब्राह्मणों के ्रभियोगों 
का विचार भी राजा की ओर से वही करता था। 
अर्थशासत्रं कहता है कि उसे वेदों और वेदांगों का 
अच्छा ज्ञाता होना चाहिए और अथर्व वेद के घर्मझत्वों 
का भी उसे ज्ञान होना चाहिए; क्योंकि जब राष्ट्र पर कोई 
भारी दैवी विपत्ति आती थी, तब सब साधारण को 
संतुष्ट करने के लिये वे कृत्य भी किए जाते थे । शुक्रनीति 
में+ कहा है कि पुरोहित को युद्ध-विद्या का भी ज्ञान 


हाना चाहिए । 


% जातक, खंड १, ४० ४३७ और खंड २, १० ३०; 
ऋआपरतंब घर्मसूत्र २. ५. १० और १३-१४ । 

+ आपस्तंब घर्मसूत २. ५. १० और १३-१४ आदि । 

‡ अर्थशास्र १. ८. ५. (४० १५) 
कुः शुक्रनोतिसार २.८ ०-नीतिशास्राख्व्यूहादिकुशलस्ठ 
पुरोहितः । पु 
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मानव घर्मशाख्न में राष्ट्रों से संबंध निश्चित करनेवाले 
कूटनीतिज्ञ मंत्री को दूत” % कहा गया है। अन्य राष्ट्रों 
के साथ संधि श्रौर विग्रह आदि वही निश्चित करता था 
और आवश्यकता पड़ने पर उनसे संबंध-विच्छेद करता था । 
रामायण ( २. १००, ३५ ) और शुक्रनीति में भी उसका 
यही नाम मिलता है। पर आगे चलकर गुप्त-काल के 
शिलालेखों, दृद्दस्पति के घर्मशास्र तथा ग्रन्यान्य स्थानों में 
उसे “संघि-विग्रेहिक” कहा गया है । यह एक विलक्षण 
बात है कि अर्थशास्र में इस मंत्री का उल्लेख नहीं मिलता । 
संभवतः यह काम प्रधान मंत्री के ही हाथ में रहता होगा । 
मौर्य-काल में यह पद बहुत ही महत्त्व का था | 

मानव धर्मशात्र में कहा गया है कि राजा अपने 
राजकोष के सब काम अपने ही हाथ में रखता है, अर्थात्‌ 
श्रथमंत्री के सब काम वह स्वयं ही करता हैं। मानव- 
धम्शास््र में इस संबंघ में प्रत्यक्ष रूप से राजा का कोई 
उल्लेख नहीं है; परंतु इस विभाग के उसके अधीनस्थ 
कमचारी उसी “समाहर्त्ता” नाम से उल्लिखित है, जो 


० मनु ७. ६५-६६--दूते सन्धिविपर्ययो | दूत एव 
हि सन्धत्ते मिनत््येव च संदृतान्‌ | 


1 उक्त ग्रंथ-चपतौ कोषराष्ट्रे च (६५) । 
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जाम उसके लिये श्रर्थशात्र में है । अ्रथंशास्र में 
इसी से मिलता-जुलता एक और विभाग बतलाया गया 
है जिसका नाम सत्रिघातृया सन्निधाता है ($ २११ )। 
आगे चलकर ये दोनों विभाग एक में मिल जाते 
हैं । शुक्रनीति में अर्थ विभाग के मंत्री को “सुमंत्र” 
कहा गया है। गोविंदराज ( § ३०६) ने इसका 
दूसरा नाम “्रर्थसंचयकृत्? या “ग्रर्थसंचयकर्तता”” 
दिया है | 
यह स्पष्ट ही है कि सेनापति सेना विभाग का मंत्री 
हाता था। चंद्रगुप्त के शासन-काल में उसका महत्व 
बहुत श्रधिक दिखलाई देता है ; क्योंकि उसे तीसरा स्थान 
दिया गया है और युवराज से पहले रखा गया है। 
शुक्रनीति में वह सचिव कहा गया है। जैसा कि रामायण 
२. १००, ३१ से सूचित होता है, सेनापति युद्ध-क्षेत्र में 
सेना का संचालन भी करता था और मंत्रि-परिषद्‌ में सैनिक 
सदस्य भी होता था। पर कौटिल्य के समय में ये दोनों 
दो अलग पद थे ($ २०६) ओर परवरत्ती काल में भी 
वे दोनों लग दी बने रहे । शुक्रनीति में वह सैनिक 
विभाग का नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारी ही माना गया 
है; क्योंकि मंत्री लोग एक विभाग से दूसरे विभाग में बदले 
जाते थे और उन सबके पद तथा मर्यादा समान ही होती 
थी ( § ३२० ) । 
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$ ३०२, ऊपर लिखे पाँचौं मंत्री और युवराज सब 
मिलकर देश का शासन करते थे।. इन्हीं के योग से मानो 
शासन-सभा बनती थी। युवराज का 
पद वैदिक काल के उपरांत स्थापित 
हुआ था; पर संभवतः एक दूत को छोड़कर शेष सब 
मंत्रियों का आरंभ या मूल रक्षियों से ही हुआ था । जान 
पड़ता है कि प्राचीन काल में दूत का काम सूत करता था, 
क्योंकि उन दिनों उसी की प्रधानता थी% । यह ध्यान रखना 
चाहिए कि चंद्रगुप्त के शासन मे' युवराज का चौथा स्थान 
है। उस समय और उसके बाद वह मंत्रि-परिषद्‌ का 
प्रधान नहीं होता था ; क्योंकि उस पद पर दूसरे अधिकारी 
रहते थे। उसके लिये कोई अलग शासन-विभाग निश्चित 
किया हुआ नहीं जान पड़ता । महाभारत ( १२. ८३. १२ ) 
और शुक्रनीति ( $ ३१२ ) मे मंत्रि-मंडल को “गण” कहा 
है। महाभारत में कहा दै कि राजा को गण के किसी सदस्य 
का पक्तुपात न करना चाहिए | 


$ २०३. मंत्रि-परिषद्‌ में एक और छोटी परिषद्‌ या 
सभा बनाने की भी प्रबृत्ति थी। हम पा अंतरंग सभा कह 


र कक हहन? जिका ी 


गण या मंत्रि-मंडल 


कै महाभारत में संजय अर्थ विभाग का मंत्री बनाया 
गया है। १३. ४२. - 
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सकते हैं। अर्थशासत्र ( ४० २८) के अनुपार इसके 
तीन या चार सदश्य होते थे। राजा बराबर उन्हीं से मत्रणा 
७ $ 30. या परामर्श करता था ( मंत्रयेत्‌ ) । 
\ f अंतरंग सभा ९ Feed 
i / अथशाख्र, रामायण रे र महाभारत 
अंतरंग सभा के इन्दी सदस्यों के मंत्री कहा गया है। 
जैसा कि रामायणं के मंत्रघर तथा महाभारताँ के मंत्रग्रह 
शब्दों से सूचित होता दै । ऐसी श्रवस्या में मंत्री शब्द का 
अर्थ होता था--वह जिसके हाथ में मंत्र या राज्य की 
नीति हो । 
राज्य के मंतर-ग्हद या मंत्रधरों (इस खंड के ४० २८ की 
दूसरी पाद-टिप्पणी) की संख्या महाभारत के अनुसार कम से 
कम तीन होनी चाहिए; और यदि पाँच हा ते और मी श्रच्छा 
है| । कौटिल्य ने ( ४० २८) कहा है कि ये तीन या 
चार होने चाहिएँ । संभवतः आरंभ में लोगों का विचार 
यही था कि मंत्रधर केवल एक होना चाहिए और राजा 
उसी को मान्य करे। उत्कट सिद्धांतवादी कणिक भारद्वाज + 
nods 


. # अयोध्या कांड, अ० १००, शोक १६। > 
+ १२, ८३. ५०। 
{ उक्त ग्रंथ, ४७, ५२ ३०३२555 
+ इनके ग्रंथ का पता लगाया जाना चाहिए। इनका 
कथन बहुत हाल के गोबिंदराज तक ने उद्धृत किया है । 
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( अर्थशास्र प० २७) का यही मत था; और मानव 
घर्मशात्र (७, ५८ ) का मी यही मत जान पढ़ता है । 
विशालाचष ने एक मंत्री के गण की निंदा की है ( अर्थशास्त्र 
पृ० २७ ); और रामायण ने भी इसे अनुचित ही ठहराया | 
है, जिसके अनुसार ( २. १००. १८, ) गण में न तो एक 
मंत्री होना चाहिए और न बहुत से । जैसा कि महाभारत 
श्रौर नीतिवाक्यामूत* के उद्धरणों से सूचित होता दै, 
आगे चलकर इनकी संख्या तीन या तीन से अधिक 
निश्चित हो गई थी । इनका ताक या विषम होना उन्हीं 
कारणों से अच्छा माना गया था, जिन कारणों से मित्र मिश्र 
ने जूरियों की संख्या का ताक या विषम होना ठीक 
) तरवलाया है। ( संध्यावैषम्यन्त भूयोञल्पविरोधे ' भूयसां 


स्यात्‌।) विषम संख्या इसलिये होनी चाहिए कि यदि 


किसी समय मतभेद हो तो बहुमत से निर्णय किया 
जा सकें । 


| 
0 + नरक ++++र+-- 3. 


ऋ एको मंत्री न कत्तव्यः। एको निरवग्रहश्चरति । 
| च कार्यकच्छू घु। द्वावपि मंत्रिणे न कत्तव्यौ तौ 
संहतौ चरंतौ मच्ययंतौ गहीती च विनाशयतः । त्रयः पंच 
सस वा मंत्रिणः कार्याः । ० १० । 

1 वीरमित्रोदय, पृ० ३५ | 
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$ ३०४, अशोक के जिन राजुक मंत्रियों ($ ३१८ ) 
को प्रजा पर शासन करने का पूर्ण अधिकार था, जिन्हें 
प्रजा को अनुग्रह प्रदान करने का अधिकार था और जिनकी 
रक्षा में राजा अपनी प्रजा को उसी प्रकार छोड़ दिया करता 
था, जिस प्रकार किसी सुपरिचित दाई के हाथ में माता 
अपनी शिशु-संतान को छोड़ देती है ( स्तंभामिलेख ४ ) 
और जा दंड या शासन तथा अभिद्दार या शत्रुता घोषित 
करने के लिये सर्वप्रधान अधिकारी माने जाते थे, वे यही 
मंत्रघर या मंत्रग्रह जान पड़ते हैं । शासन करनेवाले मंत्री 
को राजुक कहते थे, जिसका शब्दार्थ होता है जिसके हाथ 
मे ( शासन की ) रञ्जु या बाग हो। भट्ट भास्कर का 
८ रज्जुभिर्नियन्ता” और महाभारत का “मन्त्रग्रह” भी इसी 
प्रकार का शब्द दै । उनके संव घ में 'राजा? शब्द का भी 
व्यवहार किया जाता था। इस संबध में हमें इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि चाइल्ड्स ने अपने पाली शब्दकोष 
में ( राजा शब्द का विवेचन करते हुए ) प्रातिमोक्ख सूत्र 
का जो उद्धरण दिया दै, उसमें केद दै कि महामात्र लोग 
(राजा? कहलाते थे । यह निश्चित है कि अशोक के राजुकों 
की संख्या एक से अधिक होती थी ; क्योंकि साधारणतः 
उनका उल्लेख बहुवचन में ही हुआ है । 

§ ३०५. मंत्रि-परिषदू के इतिहास में हम देखते हैं कि 
उनकी संख्या बढ़ती और बदलती गई थी, वे एक से अनेक 
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हो गए थे। एक मंत्रीवाला नियम परंपरा तथा समस्त 
राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था के विपरीत पड़ता था | 
§ ३०६. वास्तविक शासनाधिकार तो मंत्रघरों की 
संस्था के हाथ में ही था; पर जैसा कि हम अभी बतला 
| चुके हैं, एक मंत्र-परिषदू या मंत्रि- 
मंत्र-परिषद्‌ का हि ५ 
अन परिषद्‌ भी हुआ करती थी। मंत्र- 
परिषद्‌ मे केवल मंत्री ही नहीं होते 
थे। कौटिल्य के अनुसार इस सभा के अधिवेशन 
मे मंत्री या मंत्र धारण करनेवाले अधिकारी निमंत्रित 
किए जाते थ। इस परिषद्‌ मे नीचे लिखे लोग देते 
थे -(१ ) मंत्रघर या अंतरंग सभा के सदस्य, (२) 
अन्य विभाग मंत्री, ( ३) वे मंत्री जिनके हाथ में कोई 
'वभाग नहीं होता था और ( ४) कुछ अन्यान्य लोग । 
साधारणतः इन लोगों की संख्या अधिक हुआ करती थीं, 
जैसा कि महामारत की ३२ या दूसरे आचायों की २० या 
१६ वाली संख्या श्रथवा कौटिल्य के उस उदाहरण से 
सूचित होता हे जो उसने इंद्र की बहुसंख्यक सदस्योंवाली 
सभा का दिया है। इस प्रकार इनकी संख्या गण्‌ के 
सदस्यों की संख्या से बढी हुई होती थी । 
$ ३०७. इस संबंध मे हमे! निश्चित रूप से कुछ 
भी ज्ञात नहीं है कि उक्त चार वर्गों मे' से चौथे वर्ग 
में कौन लोग दते थे । जिस समय मंत्रियों ने 
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अशोक का किया हुआ दान देना अस्वीकृत कर दिया 
था, उस समय अशोक ने जिस परिषद्‌ का आवाहन 
किया था, उसमे पौर (देखो अद्ाईसवाँ 
प्रकरण ) और श्रमात्य लोग थे। 
दूसरे प्रमाणें से यह सूचित होता है 
कि परिषद्‌ में पौर और जानपद के नेताश्रों के लिये कुछ 
स्थान रक्षित रहते थे । महाभारत ( शांति अ० ८३ ) 
और शुक्रनीति ( २. ३ )# से यह बात सूचित होती है । 
शुक्रनीति (२. ३ ) के अनुसार राजा जिनकी सम्मति 
मानने के लिये बाध्य है, वे इस प्रकार हैं--( अ ) सम्य, 
( आरा ) अधिकारी और ( इ ) प्रकृति या वे लोग जो परिषद्‌ 
में सभासद के रूप में उपस्थित हों। गोबिंदराज द्वारा उद्धत 
आचार्य के मत से ( $ ३०६ ) सभ्य वही कहलाता था 
जो परिषद्‌ का प्रधान होता था अथवा जो कौटिल्य की 
मंत्र-परिषद्‌ का प्रधान. होता था। अधिकारी लोग 
ग्राधिकरणों या विभागों के प्रधान कर्मचारी हुआ करते थे 
अर्थात्‌ वे मंत्री होते थे अंतिम ( प्रकृति ) लोग अवश्य 
ही प्रजावर्ग के होंगे ( देखो ४० १२६ ) श्रत्‌ वे प्रजा के 


पौर-जानपद और 
मंत्रि-परिषद्‌ 


% सम्याधिकारि-प्रकृति-सभासत्सु मते स्थितः । 
सर्वदा स्यान्दृपः प्राः स्वमते न कदाचन ॥ 
--शुक्रनीतिसार । 
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प्रतिनिधि और पौर या जानपद के प्रधान होंगे ($ २६५ )। 

रामायण. [अयो० का० अ० ८१ (१२) और ८२ (१,४) ] 

में कहा गया है कि प्रजा के प्रतिनिधियों और मंत्रियों ने 
मिलकर एक आत्यायिक ( “अताघारण या विशेष” 
मिलाश्रो अर्थशासत्र पृ० २६ ) कार्य का विचार करने के 
लिये “प्रग्रहा” नामक शासक सभा की थी | 

महाभारत में जहाँ सभा का विवरण दिया गया है 

(१२. ८३, श्लोक १२), वहाँ नीचे लिखे तीन वर्ग गिनाए 

गए हैं। 

(१) सद्दाय, जिनसे उसका अभिप्राय है, अमात्य सहाय 
अथवा वे श्रेष्ठ मंत्री जिनके हाथ में शासन के कुछ 
विशिष्ट विभाग होते थे ( छोक ३-४ ) । 

(२) परिच्छद अमात्य, जिनके लिये यह आवश्यक था कि 
बहुत अधिक विद्वान्‌, कुलीन, उसी देश के निवासी, 
गंभीर, बुद्धिमान्‌ और राजनिष्ठ हाँ। उनका नाम 

` “परिच्छुद” यह सूचित करता है कि वे संभवतः 
बहुत मान्य और श्रेष्ठ होते थे और राजा के यहाँ 


# सभासदः सहायाश्च सुद्वदश्च विशांपते । 
परिच्छुदास्तथाऽमात्याः कीहशः स्युः पितामह ॥ 
—मह्दाभारत । 
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ही पालित-पोषित हुआ करते थे। उनमें से एक 
दौवारिक भी था जो राजप्रासाद का सवंप्रधान अधि- 
कारी होता था और जिसका पद बहुत श्रेष्ठ होता 
था (देखा $ ३०६ )। ठन सबके अलग अलग 
अधिकरण या विभाग हुःप्रा करते थे (देखो § ३०६) । 
उन्हाँमे से राजा अपने वे मंत्री चुना करता था ( श्लोक 
७-८ ) जिनका शुक्रनीति के ऊपर उद्धृत किए 
हुए श्लोक से पहलेवाले श्लोक ( २. २ ) में उल्लेख 
है। महाभारत के इस अध्याय के शेषांश में मंत्रियों 
के विषय का ही वर्णन है; और फिर कुछ ही अंतर 
पर अध्याय ८५ में दोबारा उनका उल्लेख है, जहाँ ' 
३२ मंत्रियों की सूची दी गई है। उनमें से आठ 
मंत्रियों को राजा गण के लिये मंत्री चुना करता 
था । यह निर्देश किया गया है कि वे जो नीति 
निर्धारित करे, वह राष्ट्र और राष्ट्र के प्रधान अर्थात्‌ 
जानपद के समक्ष सम्मति के लिये उपस्थित को 
जानी चाहिए । 

(३) राष्ट्र यह तीसरा नया तत्त्व शुक्रनीति की प्रकृति 
के ही तुल्य है । 


# अध्याय ८३ के पहले छाक में जित “सुहृद” वर्ग 
के सभासदों का उल्लेख दै और जिसके साथ सहाय 
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इस प्रकार महाभारत का राष्ट्र और शुक्रनीति में की 
प्रकृति दोनों वही हैं जिन्हें अशेक की बुलाई हुई परिषद्‌ में 
पौर और रामायण (अयो० कां० ८२. ४, १७.) में प्रकृति- 
सभासद्‌ कहा है । 

इस प्रकार यह सूचित होता है कि परिषद्‌ के केवल 
वैदिक नाम में ही सावंजनिकता के चिह्न नहीं थे, बल्कि वह 
वास्तव में सावजनिक तत्त्व से युक्त होती थी। यद्यपि | 
आगे चलकर उसका संबंध मंत्र या मंत्री के साथ स्थापित 


तथा परिच्छुद वग भी उल्लिखित हैं, संभवतः उस सुद्दद्‌ 
वग से यह राष्ट्र वग मिलत। हुआ है अथवा उसी के स्थान 
.पर है । यह स्पष्ट नहीं होता कि राष्ट्र के प्रतिनिधियों को 
सुद्दद्‌ क्यों कदा गया है। राजनीतिक लेखकों ने ऐसे 
दो विभाग बनाए हैं जिनमें से एक में वे राजाओं के 
स्वाभाविक मित्रों को और दूसरे में स्वाभाविक शत्रुओं 
को स्थान देते हैं। राष्ट्र के प्रतिनिधि कदाचित्‌ इसी 
लिये राजा के मित्र या सुदददू कहे गए हैं कि वे लोग 
राजवंश के अन्यान्य लोगों की भाँति अपने लिये 
कोई उच्च चाकांचा या कामना नहीं रखते थे, बल्कि वे 


स्वमावतः राजा के पक्ष का समर्थन करने में ही अपना हित 
समभते थे । 
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हो गया था, तो भी उसमें वैदिक काल से परंपरा द्वारा आई 
हुई सार्वजनिक सभा का कुछ न कुछ भाव अवश्य 
सम्मिलित था | 


$ ३०८. इस मंत्रि-परिषद्‌ को मंत्रियों की परिषद्‌ या 
मंत्रिमंडल न मानकर राष्ट्र परिषद्‌ मानना अ्रधिक उत्तम 
जान पड़ता है। इस संबंध में हमें मंत्र-परिषद्‌ शब्द पर 
ध्यान देना चाहिए जिसका कौटिल्य ने द्र की मंत्रि-परिषद्‌ 
के लिये प्रयोग किया है और जिसका ग्र्थ होता है-रराष्ट्र 
के कार्यो का विवेचन करनेवाली परिषद्‌ । बहुत बड़ी 
रथात्‌ इजार सदस्येंवाली परिषद्‌ का उल्लेख कौटिल्य में 
भी है और रामायण में भी (२, १०० जहाँ उसकी 
कुछ निंदा सी भी की गई है )। संभवतः यह वैदिक परिषद्‌ 
का अवशिष्टांश थी । 


§ ३०६. एक और प्राचीन वर्ग था जिसे “श्रष्टादश 
तीर्थ” कहते थे । रामायण ( २. १००. ३६ ) में उसका 
उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्र 
में भी इसका वर्णन है और “तीर्थ? 
का श्रर्थ “महा श्रमात्य” बतलाया गया है (३० २१-२२) । 
वे उच्च और निम्न दोनों वर्गों के प्रधान अधिकारी हुश्रा 
करते थे । उनमें से दो राजप्रासाद के भी अधिकारी होते 
थे । यह वर्ग बहुत पुराना था और दिन पर दिन इसका 


तीर्थ 
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अस्तित्व मिटता जाता था। महाभारत में जहाँ राजनीति 
का विवेचन है, वहाँ कदाचित्‌ इसका उल्लेख नहीं है । 


सोमदेव सूरि# ने एक उद्धरण दिया है जिसमें तीथा 
की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि वह धर्मशास्त्र तथा 
शासन-कार्य करनेवाले ्रधिकारियों की एक संस्था या वर्ग 
था । यह निश्चित जान पड़ता है कि तीर्थ का अर्थ किसी 
विभाग का प्रधान अधिकारी था; क्योंकि ग्रर्थशात्र में 
जितने तीथा का वर्णन है, उन सबके अधिकार में कोई न 
कोई विभाग अवश्य था। तीर्थ का शब्दार्थ है--वह 
स्थान जहाँ से होकर जाना पड़े; अर्थात्‌ मार्ग । मंत्रियों 
श्र विभागों के प्रधान अधिकारियों का यह नाम 
कदाचित्‌ इसलिये पड़ा था कि उन्हीं के द्वारा होकर भिन्न 
भिन्न विभागों मैं शराजञाएँ पहुँचा करती थीं। इस तीर्थ 


वर्ग से विशिष्ट कार्याधिकारियों के महत्त्व पर प्रकाश पड़ता 
है। वे इस प्रकार थे. 


—————oo 


कै नीतिवाक्यामृत अ० २, घर्मसमवायिनः कार्यसम- 
वायिनश्च पुरुषाः तीर्थम्‌ । 


† अर्थशात्र १, १२, ८, (१० २०-२१ ) साथही 
मिलाओ उक्त ग्रंथ ५. २. ६१, ( प्ृ० २४५ ) 
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(१) मंत्री । 

(२) पुरोहित । 

(३) सेनापति या सेना विभाग का मंत्री । (आगे देखो 
नं० ११ में “नायक? । ) ` 

(४) युवराज । 

(५) दौवारिक या राज-प्रासाद का प्रधान अधिकारी । 

:६) अंतरवॉशक या राजवंश के शृह-कार्यों का. प्रधान 


अधिकारी । 
(७) प्रशास्तृ या प्रशास्ता । जान पड़ता हे कि यह प्रधान 


प्रशास्ता हुञ्रा करता था; क्योंकि इस नाम के कई 
अधिकारी भी दाते थे । गोविन्दराज मे जो गिनती 
गिनाई है, उसके अनुसार यह मंत्री कारागारों का 
प्रधान अधिकारी था । 

(८) समाइत्ता या माल विभाग का मंत्री । 

(६) सन्निधाता या राजकोष का मंत्री । 

(१०) प्रदेश, जिसके कार्य स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हैं । 

(११) नायक या सैनिकों का प्रधान अधिकारी । 

(१२) पौर या राजधानी का प्रधान शासक । 

(१३) व्यावहारिक ( शन्दार्थ---न्यायकत्ती ; अथवा गे।विंद- 

राज के अनुसार सर्वप्रधान न्यायाघीशा ) । 
(१४) कार्मान्तिक या खानों और कारखानों आदि का प्रधान 


अधिकारी । 
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(२५) मंत्रि-परिषद्‌ का अध्यक्ष या परिषद्‌ का प्रधान । 
गोविंद्राज के अनुसार सभ्य | 
(१६) दंडप।ल या सेना के निवीह आदि का काम करने 
वाला प्रधान अधिकारी । 
(१७) दुर्गपाल या शत्रुओं से देश की रक्षा करनेवाला 
अधिकारी । और 
(१८) अंतपाल या राष्ट्रातपाल अर्थात्‌ सीमा प्रांतों का. 
प्रधान अधिकारी | १ 
( अथशास्र पृ० २४५. ) 
इस सूची से यहाँ यह बात स्पष्ट है। जाती है कि सेना- 
पति युद्ध-क्षेत्र में सेना का संचालन करनेवाला प्रधान 
) अधिकारी नहीं था, वल्कि वह सेना-विभाग का मंत्री था । 
सेनाओं का संचालन करनेवाला नेबा नायक था। प्रधान 
न्यायाधीश के आगे चलकर प्राडविवाक कहने लगे थे; । 
पर यहाँ उसे व्यावहारिक कहा गया है। मंत्रि-परिषद्‌ के. 
जिस अध्यक्ष का इसमें उल्लेख है, वह शुक्रनीति में का | 
प्रधान है। उसे नागरिक . विभाग में से वेतन मिलता 
था( अर्थशात्र, ४० २४५ )। गेविंदराज ने ञ्रठारह 
तीर्थो की व्याख्या करते हुए ( रामायण २, १००, ३६ ) 
नीतिशा्र संबंधी बिना नामवाले एक ग्रंथ का उद्धरण दिया. 
है और परवर्त्ती काल में व्यवद्दत होनेवाले नाम भी दिए हैं, 
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जिनमें से कुछ इन नामों से भिन्न हैं। अर्थशास्र में ते 
प्रशास्ता के संबंध में कुछ मी पता नहीं चलता; पर गेविंद- 
राज ने उसके स्थान पर कारागार-अधिकृत्‌ नाम दिया 
है, जिससे उसका कार्य स्पष्ट हो जाता है। इसे जेलखानों 
का इंसपेक्टर-जनरल कह सकते हैं ( इसका शब्दार्थ होता 
है--दंडित अपराधियों का सुधार करनेवाला« ) | अथे- 
शास्त्र मै दिए हुए आठवें और नवें तीर्थो के खान पर 
गेविंदराज ने अर्थ-संचय-कर्ता का नाम दिया है। प्रदेश 
के ( अर्थशास्त्र ० २४५ ) अमात्यों में खान नहीं दिया 
गया है, पर गाविंदराज ने उसे कार्य-नियोजक कहा है 
आर बतलाया है कि वह राजाज्ञाओं का प्रचार करनेवाला 
था (राजाज्ञायाः बहिः प्रचारकत्ता ) । व्यावहारिक के स्थान 
पर गोविंदराज ने बाद का प्रचलित शब्द प्राइविवाक दिया 
है । ( पाली घर्म-्रंथों में केवल वेहहारिक शब्द ही मिलता 
है। ) अर्थशास्त्र में जो नायक सेना का प्रधान संचालक 
बतलाया गया है, उसके बदले मे गोविंदराज में सेनानायक 
और पौर के स्थान में नगराध्यच् मिलता है। मंत्रि-परिषद्‌ 
का अध्यक्ष वही है जा `सम्य' दै (जिसे भोविंदराज ने भूल 


= rT 


# श्रीयुक्त शाम शास्री ने जा व्याख्याएँ दी हैं, उनमें 
से अधिकांश ठीक नहीं हैं । देखो उनका श्रनुवाद ४० २३ 
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से सभा-भवन से संबद्ध कर दिया है ) । गेविंदराज ने 
एक और नए अधिकारी धर्माध्यक्ष का भी उल्लेख किया 
है जा हमारी समझ में शुक्रनीति का पंडित अमात्य ही है। 
अथशास्त्र की जे सूची ऊपर दी गई है, उसकी आठवीं 
संख्या के उपरांत गेविंदराज की सूची में थाडा सा परिवत्तन 
देखने में आता है । त 
$ ३१०, पाली त्रिपिटक, रामायण और शुक्रनीति के 
, अनुसार मंत्री लोग तीन विभागों या वर्गों में विभक्त हाते 
मंत्रियों के तीन वर्ग थे। रामायण में वे मुख्य, मध्यम 
श्र जघन्य इन तीन विभागों या वर्गों 
में विभक्त कहे गए हैं। शुक्रनीति में भी उनका यही 
विभाग है# | 
§ ३११. ग्रथशास्र में राज्याधिकारियों की जो सूची दी 
गई है, उसमें मी अठारह तीर्थ तीन भागों में विभक्त 
राज्याध्िकारियों किए गए हैं । उस सूची में राजा 
की सूची श्रीर राजा से लेकर राजकीय इतहास-लेखक 
हस और मंत्रियों तथा उनके अधीनस्थ 
कर्मचारियों आदि तक के वेतन दिए गए हैं । आपस्तंब 


कै अयोध्या कांड, १००, २५-२६ मुख्य, मध्यम, 
जघन्य | शुक्रनीतिसार २, १०६-११० | 
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के अनुसार राजा का वेतन अमात्यों और धार्मिक उपदेश 
देनेवाले गुरुओं के वेतन से अधिक नही' होना चाहिए# । 
अर्थशासत्र में दी हुई सूची देखने से यह विधान 
और भी स्पष्ट हो जाता है। कोटिल्य कहता है कि 
राजा के समान योग्यता रखनेवाले ( समान-विद्य ) अधि- 
कारियों को जो वेतन मिलता हो, उसकी अपेक्षा राजा को 
तिगुना वेतन मिलना चाहिए! । प्रधान मंत्री और सेना- 
पति के इम राजा का समान-विद्य समझ सकते हैं। सूची 
मे प्रथम श्रेणी के जा धार्मिक अधिकारी रखे गए हैं, वे 
ऋत्विक्‌ और ्राचाय हैं। ये दोनों और पुरोहित ही 
आपस्तंब के गुरु हैं । इन तीनों के मिलाकर जितना वेतन 
मिलता हो, अथवा कौटिल्य की सूची में के मंत्री, सेनापति 
रौर युवराज इन तीन सर्वोच्च अधिकारियों को जितना 
वेतन मिलता हो, ्रापस्तब के अनुसार राजा का वेतन 
उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात्‌ हम कह 
सकते हैं कि दोनों के विधान एक-से ही हैं। गुरुओं 


नी 


% आपस्तंब धर्मसूत्र २. ६. २५. १०. ग़ुरूनमात्यांश्च 


नातिजीवेत्‌ । 
1 अर्थशास्त्र ५. ३: ६१ ( प० २४६ )। 
समानविद्यभ्यस्त्रिगुणवेतनो रोजा । 
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और अमात्यों को प्रति वर्ष ४८००० (रौप्य ) पण वेतन 
मिलता था#। राजमाता तथा अभिषिक्त महारानी के 
लिये भी इतना ही वेतन निर्धारित था | 

मंत्रियों की दूसरी श्रेणी वह है जिसमे' हमारी सूची के 
५ से तक के अधिकारी आते हैं । इन लोगों को 
२४००० रौप्य पण वार्षिक वेतन मिलता था। तीसरी 
श्रेणी के मंत्रियों को १२००० वार्षिक मिलता था । इस 
श्रोणी मे बे लोग त्राते थे, जो हमारी उक्त सूची में ११ 
से १८ तक दिए गए है। इसी श्रेणी मे कुमार और 
उनकी माताएँ भी रखी गई हैं । 


= मल 


# श्रीयुक्त शाम शात्री ने अथशास्त्र का जो अनुवाद 


किया है, उसमे' राजा के वेतन का उल्लेख बिलकुल छोड़ 
ही दिया है । 
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इकतीसवाँ प्रकरण 


पंत्रि-परिषद्‌ (,क्रमागत ) 
शासन 


६ ३११क. मंत्रियों का पूरा पूरा कर्तव्य इस प्रकार बत- 
लाया गया है--“यदि राज्य, प्रजा, बल, कोश, सुशासन 
मत्रयों का कर्वव्य गा जगच ( सुदपत्व ) का वर्धन न 
मंत्रियों का कर्तव्य | और मंत्रियों की नीति या मंत्रणा 
से शत्रु का नाश न हो, तो ऐसे मंत्रियों के रहने से ही क्या 
लाभ” ! (अर्थात्‌ ऐसे मंत्रियों का रहना ठीक नहीं है# ।) 
सुराजत्व या सुन्रपत्व के संबंध में हमारे यहाँ जो सिद्धांत 
निश्चित था, वह उसी ग्रंथ के आधार पर यहाँ दिया जाता 


EE 


# शुक्रनीतिसार २. ८३ । 
राज्यं प्रजा बलं कोशाः सुदपत्वं न वद्धितम्‌ । 
यन्मंत्रताऽरिनाशास्तै्स्त्रिभिः कि प्रयोजनम्‌ ॥ 
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है। इस संबंध के छोक उक्त छोक से ठीक पहले दिए 
गए हैं। उनमें कहा है--“राजा पर किसी प्रकार का 
वंघन या नियंत्रण नहीं होता; इसी नियंत्रण के लिये 
मंत्रियों की आवश्यकता दाती है ।? इसके आगे के छोक 
में नीति में कहा है--“यदि मंत्री लोग राजा को नियंत्रण 
में न रख सकें, तो क्या ऐसे मंत्रियों से राज्य का संवर्द्धन 
कभी सम्भव है ! ऐसी अवस्था में वे वास्तविक मंत्री न 
रह जायेंगे और उनकी अवस्था उन्हीं अलंकारों और भूषण 
के समान हो जायगी जो खनियो के शरीर पर रहते हैं ।? 
इसलिये सुराजत्व या सुद्पत्व का अर्थ है-- “नियंत्रित 
एकराजत्व” | 

मंत्री को राज-राष्ट्र्ृत्‌। कहा गया है, अर्थात्‌ वह राजा 
और राष्ट्र दोनों का भार और उत्तरदायित्व वहन करनेवाला 
है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, राजा सदा 
मंत्रि-परिषद्‌ के निर्देश के अनुसार चलने के लिये बाध्य 


ऋ शुक्रनीतिसार २. ८१, ८२ | 
रोधनं न भवेत्तस्माद्राज्ञस्ते स्युः सुमन्त्रिण: || 
न विभेति पो येम्यस्तैः स्यात्कि राज्यवदध॑नम्‌ । 
ययालक्काखस्राद्ै: ,ख्ियो भूष्यास्तथा हि ते | 
| उक्त ग्रंथ २, ७४। 
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रहता था; और नहीं तो राष्ट्रससंघटन संबंधी नियमों के 
अनुसार वह वास्तविक राजा नहीं रह जाता था# | जैसा 
कि महाभारत में कहा गया है, वह सदा दूसरों ( मंत्रियों ) 
के शासन ओर नियंत्रण में रहता था| । 

8 ३१२. हम अर्थशास्त्र के आधार पर ऊपर यह वतला 
चुके हैं कि असाधारण और विशेष कार्यों पर मंत्रि परिषद्‌ 
की पूरी बैठक में विचार होता था। 
इससे यह ध्वनि निकलती है कि 
साधारण कार्य अलग अलग मंत्री 
स्वयं ही किया करते थे। इसके लिये सब बातों का लेखा 
लिखकर रखने की आवश्यकता होती होगी । इस बात का 
प्रमाण मिलता है कि वास्तव में सब बातें लिखकर रखी 
जाती थीं। अशोक अपने शिलालेखों में मौखिक आशाओं 
का भी उल्लेख करता है|, जिससे यह ध्वनि निकलती 


मंत्रि-परिषद्‌ का 
कार्यक्रम 


# नीतिवाक्र्यामृत १० में उद्धस्ण। न खल्वसौ 


राजा यो मंत्रिणोऽतिक्रम्य वर्तते | 
+ शान्ति» ( कुंभः ) ३२५. १२६०४० परतन्तरः 
सदा राजा... ... सन्धि-विग्रहयोगे च कुतो राज्ञः स्वतन्त्रता ..- 


मन्त्रे चामात्यसहिते कुतस्तस्य स्वतन्त्रता | 
| प्रधान शिलाभिलेख ६. यं पि चाकिछि मुखते आ- 
नपयामि हकं दापक वा सावकं वा; इत्यादि । ( कालसी ) 


२६६ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


है कि साधारणतः श्राज्ञाएँ लिखित हुआ करती थी' । 
ग्रर्थशास्र भी कहता है कि जो मंत्री राजा के समक्ष उपस्थित 
नही होते, वे राजा की जानकारी कें लिये सब बाते लिख 
रखते हैं#। श्रभी तक इमे कोई ऐसा लेख नहीं मिला, 
जो किसी मंत्री के कार्यालय से निकला हो। परंतु 
फिर भी इस संबंध में शुक्रनीति में एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
और विस्तृत विवरण मिलता है । यह स्पष्ट है कि वह 
विस्तृत विवरण ईसबी आरंमिक शताब्दियों के समय का 
है ; क्योंकि उसमें दूत का उल्लेख है; और आगे चलकर 
गुत्त काल में यह “दूत” नाम उठ गया था और इसके 
स्थान पर सांघि-विग्रहिक शब्द का व्यवहार होने लगा था | 


पहुँचने और तब मंत्रिपरिषद्‌ मे निश्चय का रूप प्राप्त 
करने मे जिस क्रम का व्यवहार होता था, वह इस 


बिना किसी लेख्य के राज्य का कोई काम नही' होता 
था। सबसे पहले मंत्री ( प्राइविवाक 9 पंडित और दूत 


= त जित ति 


क अर्थशात्र १, १५. ११. ( १० २६ ) | 
संगरे 
अनासन्नस्तइ पत्रसंग्रेषणेन मंत्रयेत्‌ । 


ति र्‌ ७० 
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नामक मंत्री उस पर एक निश्चित प्रकार से लिख देते थे 
कि इस लेख्य के संब'ध में हमारे विभाग को कोई आपत्ति 
नही है ( स्वाविरुद्ध लेख्यमिदं ) | इसके उपरांत ्रमात्य 
उस पर लिखता था--यह लेख्य बिलकुल ठीक है (साधु )। 
फिर उस पर ग्रर्थमंत्री लिखता था-इस पर सम्यक्‌ रूप 
से विचार हो चुका है; और तब सब के अंत मे प्रधान 
अपने हाथ से लिखता था- यह वस्तुतः यथार्थ है। इसके 
उपरांत प्रतिनिधि लिखता था-यह श्रंगीकृत करने के 
योग्य है; ओर तब युवराज लिखता था-इसे श्रंगीकृत 
करना कत्तव्य है। पुरोहित लिखता था--यह मेरे लिये 
्रभिमत है; ग्रर्थात्‌ में इससे सहमत हूँ । प्रत्येक मंत्री 
अपने हाथ से लिखता था और उसके अंत में अपनी मुद्रा 
अंकित करता था ।. और तब सबके अंत में राजा उस पर 
“अंगीकृत”” लिखकर अपनी मुद्रा अंकित कर देता था। 
समस्त लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना राजा के लिये संभव नहीं 
था; अतः युवराज या और कोई मंत्री उस पर राजा 
की ओर से लिख देता था और राजा को दिखला देता था | 
इस ्रारंभिक कृत्य के उपरांत सब मंत्री गण? के रूप में 
उस लेख्य पर हस्ताक्षर करते थे और उस पर गण या 
परिषद्‌ की मुद्रा अंकित. की जाती थी। इन सब कृत्यों के 
उपरांत फिर वह लेख्य बिना विलंब' राजा के सम्मुख उपस्थित 
किया जाता था और राजा उसे आलोचनात्मक दृष्टि से 


२७९ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


< ` 


देखने में सक्षम नहीं होता था; इसलिये वह उस पर लिख 
देता था -मेंने इसे देख लिया ( दृष्टमिति ) | 


ऋ शुक्रनीतिसार २. ३६२-३६६ | 

लेखानुपूर्व' कुर्याद्धि इरा लेख्यं विचार्य च ॥ 

मन्त्री च प्राडविवाकश्च पण्डितो दूतसंज्ञक; । 
स्वाविरुद्ध लेख्यमिदं लिखेयुः प्रथमं स्विमे । ३६३॥ 
श्रमात्यः साधु लिखनमस्त्येतर्लिखेदयम्‌ 
सम्यग्विचारितमिति सुमन्त्रो विलिखेत्ततः ॥३६४॥ 
सत्य यथाथमिति च प्रधानश्च लिखेत्‌ स्वयम्‌ । 
अङ्गीकते' योग्यमिति ततः प्रतिनिधिलिखेत्‌ | १६५।। 
अङ्गीकत्तव्यमिति च युवराजो लिखेत्‌ स्वयम्‌ । 

) लेख्य स्वाभिमतं चेतद्विलिखेन्च पुरोहितः ॥३६६॥ 
स्वस्वमुद्राचिह्ित॑ च लेख्यान्ते कुर्युरेव हि । 
श्रज्गीकृतमिति लिसेन्पुद्रयेच्च ततो पः || ३६७॥ 
मान्तरस्याकुलस्वास्सम्यद््रष्ट न शक्यते | 
उतराजादिभिलेल्य तदनेन च दशितम्‌ ।।३६८॥| 
समुद्रं विलिखेयुबै सबै 
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$ ३१३, यहाँ राजा की जिस “अक्षुमता' का उल्लेख है, 

वह श्रक्षमता शारोरिक नहीं है, बल्कि वह अधिकार और 
परिषद्‌ के प्रस्तावों रीक्ति संबंधी अक्षमता हे। हम 
की आलोचना के ऊपर बतला चुके हैं कि जो बात परिषद्‌ 
संबंध में राजा की में बहुमत से निश्चित हो जाती थी, उसे 
“अन्तमा? अरस्वोकृत करना या उसके विरुद्ध आज्ञा 
देना राजा की शक्ति के बाहर हाता था ( ग्रर्थशास्र ) । जिन 
साधारण कामों के लिये राजा को समस्त परिषद्‌ का आवाहन 
नही करना पड़ता था और जो केवल किसी एक मत्री के 
द्वारा संपन्न होते थे, उन पर जब समस्त मंत्रियों का गण! 
विचार करके उसे निश्चय के रूप में स्वीकृत और मुद्रांकित 
कर देता था, तब, जैसा कि शुक्रनीति में कहा है, राजा 


समय का था, जिस समय संस्कृत का फिर से व्यवहार होने 
लगा था और जिसका समय शु'ग राज्यक्रांति का इतिहास 
देखते हुए ईसा पूर्व १२० से लेकर ईसवी सन्‌ १०० तक 
ठरता है। (1. B. 0. ३. 8. ४ १० २५७-६५ ) | 

दिव्यावदान (५० ४०४ और ४२९) में भी “अमात्य- 
गण” पद आया ,है जिससे सूचित होता है कि बह भी 
मंत्रियों की सभा या परिषद्‌ के संबंध मे गण? शब्द मान्य 
करता है | 
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वास्तव में उस पर टीका-टिप्पणी करने में ्रक्षम हो जाता 
था। जब मंत्री व्यक्तिगत रूप से पहले राजा के सम्मुख 
ले-य उपस्थित करते थे, तब मानों राजा को पहले 
इस बात का अवकाश दिया जाता था कि वह यदि चाहे, 
तो उस संव ध में मंत्रियों से कोई बात पूछु सके, उस पर 
वाद-विवाद कर सके और उचित समझे तो उस संत्र ध में 

अपनी सम्मति या सूचना भी दे सके । 
५ ३१४, अब वह लेख्य राष्ट्र के निश्चय और राजाज्ञा 
का रूप प्राप्त कर लेता था और राष्ट्र-संप्रटन संब घी 
हि नियमों के अनुसार वह लेख्य स्वयं 

राजाज्ञा से युक्त ९, _,, 

निश्चय राजा का रूप राजा” का रूप हो जाता था। इस 
होता था । संबंध में शुक्रनीति मे कहा है#-- 
“जिस लेख्य पर राजा के हस्ताक्षर ग्रौर 
मुद्रा अंकित हो, बद्दी लेख्य राजा है ; स्वयं राजा कुछ नहीं 
है ।” राज्य के अधिकारी या कर्मचारी लोग राजा की 
किसी ऐसी ग्राज्ञा का पालन नही' करते थे जो लिखित नहीं 
होती थी। जिस आज्ञा पर राजा के हस्ताक्षर और मुद्रा 
अंकित होती थी, वह आज्ञा वास्तव में मंत्रि-परिषद्‌ की 


क शुक्रतीतिसार २. २६२। 
बृपसंचिह्वित॑ लेख्यं नृपस्तन्न नृपो नृपः | 
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होती थी और वही आज्ञा वास्तव में “राजा” होती थी। 
इसलिये उसे छेड़कर जो कोई ग्राखि-मांस के राजा की 
आज्ञा का पालन करता था, वह राष्ट्रसंघटन संबधी नियमों 
की दृष्टि में बाहरी श्रादमी की आज्ञा का पालन करता था; 
अथशा शुक्रनीति के शब्दों मै४ वह चोर था और बाहरी 
आदमी या चोर की आज्ञा का पालन करता था । 

“जो राजा अ्रथवा उसका कोई मृत्य बिना किसी लेख्य 
के मौखिक ग्राज्ञा देता है, अथवा राज्य का और 
कोई काम करता है, वे दोनों ( राजा 
और मृत्य ) सदा चोर हैं ।? 

§ ३१५, निश्चित क्रम के अनुसार लिखित आशा या 
लेख्य हो वास्तव में मंत्रि-परिषदू की श्राज्ञा होता था; 
इसलिये जो राजा अपनी व्यक्तिगत आज्ञाञ्री का पालन 
कराना चाहता था, वह मौखिक ्राजञए देता और प्राथनाए 

रता था; और जत्र कोई मौखिक आज्ञा दा जाती थी, 
तब ऊपर ।दए हुए नियम से निकलनेवाली ध्वनि के 
अनुसार राजा का जो शत्य उस आज्ञा का पालन करता था, 
बह मानों धर्मतः एक चोर की आज्ञा का पालन करता था ; 


मौखिक आज्ञा 


# शुक्रनीतिसार, २. २६१ । 
ग्रलेख्यमाज्ञापयति ह्यलेख्यं यस्करोति यः | 
राजकृत्यमुभौ चोरौ तौ भ्स्यनपती सदा ॥ 
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और इसलिये अस्थि-मांस के राजा के लिये उसके परिणाम- 
खरूप कुछ कठिनता भी उपस्थित होती थी। हमें अशोक 
के शिलामिलेखों का इस बात के लिये उपकृत होना चाहिए 
कि उनमें इस प्रथा का अविनश्वर प्रमाण मिलता है कि 
इस प्रकार को श्राज्ञाओं का प्रचार करने से राजा को किस 
कठिनता का सामना करना पड़ता था। अपने प्रज्ञापनों, 
उपदेशों ( सावकं ) और दानों ( दापक' ) के संबंध में 
अशोक ने मौखिक आज्ञाएं दी थीं। परिणाम यह हुआ 
कि “परिसा” या परिषद्‌ ने उन आज्ञाओं पर विचार किया 
और तब उन्हें रोक दिया । इसी लिये क्रुद्ध राजा आज्ञा देता 
है कि जब कभी मेरी मौखिक आज्ञाएँ अस्वीकृत की जायें, 
तब तुरंत मुझे उस अरस्वीक्कति की सूचना दी जाया करे# | 
§ ३१६. शुक्रनीति में राजा और मंत्रियों के अधिकार 
तथा कत्तव्य ग्रादि के संबंध में जे। बाते बतलाई गई 
मंत्रियों केअधि- 2 उन सबका सारांश यह है कि 
कार के संबंध में मेगा. स्वयं राजा के हाथ में कोई शक्ति 
स्थिनीज नहीं थी। शासन संबंधी समस्त 
कार्य परिषद्‌ के हाथ में थे। ! 


क इंडियन एंटीक्वेरी, १८६२, पृ० २८२ | 
1 $ ३११ में महाभारत काजो उद्धरण दिया गया 
है, उससे इसका समर्थन दवाता है | 
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मेगास्थिनीज ने भारत का जा विवरण लिखा था, वह 
अब छेटे छोटे ठुकड़ों में ही प्रास्त है। वे डुकड़े हमें 
जिस रूप में मिलते हैं, उससे सूचित हाता दै कि वास्तव 
में शासन संबंधी समस्त कार्य मंत्रि-परिषदू के हाथ में 
रहता था, उस परिषद्‌ का बहुत अधिक आदर होता था 
और उसकी श्रेष्ठता तथा बुद्धिमत्ता परंपरा से प्रसिद्ध थी । 
वह सार्वजनिक विषये का विचार और निर्णय करती थी, 
परांतों के शासक ( प्रधान उफ्शासक ), जल तथा स्थलः 
सेना के नायक और सेनापति तथा क्ृषि-विभाग के प्रधान 
अधिकारी चुनती और नियुक्त करती थी। 

(अ) “सातवाँ वर्गं मंत्रियों और असेसरों का है 
ज सार्वजनिक विषयों पर विचार और निर्णय करते हैं । 
संख्या की दृष्टि से यह जाति या वर्ग देखने में बहुत छोर 
जान पड़ता है; पर अपने सदस्यों के आचरण की श्रेष्ठता 
तथा बुद्धिमत्ता के कारण सबसे अधिक प्रतिष्ठित और 
मान्य हे# |? 

(शा) “इस सातवें वर्ग में राजा के मंत्री और 
असेसर लोग हैं । राज्य के ऊँचे से ऊँचे पद, न्यायालय 


% डायाडोरस कृत Epitome of Megasthenes 
२. ४१. मैकक्रिंडल कृत 1(९४४४ीश168, ३० ४३ | 
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T= 2 ॥ 
और सावजानिक विपरयों को साधारण व्यवस्था सब उन्हीं 
के हाथ में है # |?? 

हू! हाला को दि है 

(इ ) “संख्या के विचार से यह वर्ग छरा 

अपनी विशिष्ट बुद्धिमत्ता तथा न्याय के कारण इसने 
मात कर रखी है; और इसी लिये इसे प्रांतों के प्रधान 
त उप-शासक, कोषाध्यन्ष, सेनापति, नौ-सेनापति 
या कृषि विभाग के निरीक्षक और प्रधान आदि निर्मित 
करने का अधिकार प्राप्त है| |? 


१,२१७, मंत्रियों आदि के अधिकार के इन " 


जा वणुन ऊपर दिया गया है, उसका समर्थन हमारे यहाँ 
हान बी के लेखों और ग्रंथों आदि से भी होता 
मेगास्थिनीज में मतैक्य दै । हिंदू राजनीतिशासत्र के सब 
र में भारद्वाज एक प्रतिष्ठित ओर मान्य 
१०७ है आर उनका मत महाभारत तथा कौटिल्य के 
छ “खक दाना में उद्धत है | उन्होंने मंत्रियों के अधि 
गिर के सबध में जा कुछ लिखा ३ ई 
! उछ लिखा है, वह इस प्रकार है -- 


5७ हे उस फी ती 


न Me 
स्ट्र्व्ा १५, ४८: मैक ड 1 
पृ० ८५ | ? शकडल कृत 1162051116105 


| एरियन १२; मैकाक्रि 
2० २१२ | ~*डले कृत ॥९9॥५।॥९॥०३ 
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= TTT 


“राजा के व्यसनों में लिप्त होने की अपेक्षा म त्रिया 
का व्यसनों में लिप्त हना बहुत बुरा है। (१) राष्ट्र के 
कार्यों के संबंध में मं चणा, ( २ ) उस मत्रणा के फल की 
प्राप्त, ( ३ ) कार्यो' का अनुष्ठान. ( ४) आय-व्यय संत्र घी 
सब कार्य, (५) सेना, (६ ) उसका संचालन, (७ ) 
शत्रुओं और जंगलियों से रक्षा, (८) राज्य की 
व्यवस्था, (६ ) दुर्व्यसनौ से प्रजा की रक्षा और ( १० ) 
कुमारों की रन्षा तथा पदों पर उनका श्रमिषेक सब कुछ 
मंत्रयों के ही हाथ में हे# ।?? 


# स्वाम्यमात्यव्यसनयोमात्यव्यसनं गरीय इति । मन्त्रो 
मन्त्रफलावासिः कर्मानुष्ठानमायब्ययकमंदंडाप्रणयनममित्राटवी- 
प्रतिषेधो राज्यरक्षणं व्यसनप्रतीकारः कुमाररत्षणमभिषेकश्च 
कुमाराणामायत्तममात्येषु । कौटिल्य ८. १, १२७, ४' 
३२० ) में उद्धरण । यद्यपि कौटिल्य ने कहा है कि 
मंत्रि-परिषद्‌ और विभागों की रचना राजा ही करता है और 
बही उन्हें पतित होने से रोकता दै, इसलिये राजा का महत्त्व 
अधिक है; परंतु फिर भी उसने मंत्रियां के अधिकारों में 
कोई परिवर्तन नहीं .किया है। श्रीयुक्त शाम शास्त्री ने 
“अ्रायत्त” का अर्थ करने में भूल की है। धर्मशाओं मे 
उसका जो पारिभाषिक अर्थ है, वही यहाँ दिया गया दै । 
( देखो $ ३२१२ ) 
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(१) भारद्वाज की नीति या मंत्र मेगास्थिनीज के 
सार्वजनिक कार्यों की व्यवस्था से मिलता है । उसका 
(२), (३) और (८) मेगास्थिनीज के प्रजा के शासन की 
व्यवस्था से मिलता है। उसका (५), (६) और (७) 
मेगास्थिनीज के सेनापतियां और नौसेनापतियों के निर्वाचन 
से मिलता है । उसका (१०) मेगास्थिनीज के प्रांतीय 
शासकों आदि के निर्वाचन से मिलता है और उसका 
(४) मेगास्थिनीज के कोष तथा कृषि विभाग के अधिकारियों 
के निर्वाचन से मिलता है। 

मेगास्थिनीज ने जिन्हें असेसर कह ।है, वे या तो तीर्थ 
हैं और या छोटे मंत्री ($ ३०६-१ ०); और उसके 
काउंसिलर या मंत्री लोग मं त्रि-परिषद्‌ के सदस्य हैं । 

इस प्रकार मनि-परिषद्‌ के कार्यों और अधिकारों का 
) क्षेत्र ज्ञात हो गया | ऊपर हमने शासन संबंधी जो कानून 
और नियम आदि वतलाए हैं, उनका इस कार्य और 

अधिकार-क्षेत्र से समर्थन है जाता है। 

$ ३१८. यदि इस प्रकार का शासन-संघटन रहते हुए 
भी राजा स्वेच्छाचार करने लगे, तो उसका परिणाम यही 

अशोक के समय होगा कि राज्य में क्रांति हो जाय । 
में इसके अनुसार कार्य या तो राजा को अपना ्राचार-विचार 

बदलना पड़े और या शासन-संघटन 
बदल दिया जाय; और मत्री लोग या तो कारागार में मेज 
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दिए जायें और या उन्हें प्राण-दंड मिले । पर म॒ त्रियों के 
समथन के लिये पौर और जानपद उनके साथ होते थे और 
साथ ही धर्म-शास्न तथा प्रचलित प्रथा और परंपरा भी उन्हीं 
के पल्ष में होती थी# । हिंदू संस्थाओं में सहज में परिवर्तन 
नहीं किया जा सकता; और जब शासन संव धी नियम एक 
बार स्थापित दो गए और शास्रो द्वारा पुनीत कर दिए गए, 
तब उनका उल्लंघन करके आपत्ति से बचना सहज काम 
नहीं था। अशोक ने, धार्मिकता के विचार से ही सही, जो 
स्वेच्छाचार करना चाहा था, उसका लिखित खदाहरण हमारे 
सामने उपस्थित है । पर उसका परिणाम क्या हुआ था ! 
क्या मंत्रि-परिषद्‌ का अंत दो गया था और शासन- 
संघटन संबंधी नियम रह हा गए थे? या स्वेच्छाचारी 
राजा राजसिंहासन से नहीं तो राजत्व से ही वंचित कर 
दिया गया था? इस संबंध में अशोक का शिलालेख 
और दिव्यावदान दोनों ही प्रमाण हैं जो इसके विपरीत 
पत्त में साची देते हैं, और इसी लिये जो पूर्ण रूप से 
विश्वसनीय हैं 


# किसी राजा को राज्यच्युत करने और उसके स्थान 
पर दूसरा राजा अमिषिक्त करने के संवर ध मे प्रजा का 
अधिकार जानने के लिये देखो महा० अश्व०, ४. ८-११ | 
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ऊपर जिस शिलालेख का उल्लेख किया गया है, वः 
दू भारत के शासन-संघटन संबंधी इतिहास में एक वहत 
ही महत्त्वपूण लेख है; इसलिये उसकी कुछ अंतिम पंक्तियों 
का छोड़कर, जिनका हमारे विषय से कोई संव ध नहीं है 
शेष शिलालेख हम यहाँ ्रबिकल देकर साथ ही उतका 
आशय मी दे देना चाहते हैं। जिन लोगों ने अशोक के 
शिलालेखों के अनुवाद किए हैं, उनके लिये यह लेख्य एक - 
पहेली ही रहा है और वे इसके संबंध में अनेक प्रकार की 
मिथ्या कल्पनाएँ करते रहे हैं; क्योंकि उन्हें कभी इस बात 
का ध्यान ही नहीं हुआ कि अशोक के प्रज्ञापनों में धार्मिक 
वेषयें के अतिरिक्त और भी कोई विषय है । यदि शब्दों 
क स्वाभाविक भाव क साथ किसी प्रकार का बल-प्रयाग 
या खींच-तान न की जाय, तो उनका अर्थ बिलकुल स्पष्ट 
४ । जिन लोगों ने इन शिलालेखों का पहले अनुवाद 
किया था, (और अशोक के प्रज्ञापनों का पहले-पहल- ग्रनुवाद 
करन क लिये भारत को उन लोगों का कृतज्ञ होना चाहिए) 
उन लोगों ने इस विवादास्पद प्रज्ञापन# के शब्द तो ले 
लिए थ, पर उनका भाव नही ग्रहण किया था. अर्थात 


# स्तंभाभिलेख ४, ( दिहली-शिवालिक ) । मिल्ला्रो 
दिव्यावदान, प्रृ० ४३० | 
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उन्होंने कहा कि अशोक ने राजुक नामक अधिकारियों के 
स्वतंत्र कर दिया था। पर जिन परिस्थितियों में वह 
विवादास्पद स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, उन परिस्थितियों 
तथा स्वयं उस स्वतंत्रता का स्वरूप वे नहीं जान सके थे | 
वह मूल इस प्रकार है-- 

देवानं पिये पियदसि लाज हेवं ्राहा सडुवीसतिवस 

अभिसितेन मे इय घंमलिपि लिखापिता लजूका मे 

बहूसु पानसतसहसेसु जनसि रायता तेसं ये ग्रमिहाले वा 

दंडे वा अतपतिये मे कटे किंति लजूका श्रस्वथ 
श्रभीता 

कंमानि पवतयेवू जनस जानपद्सा हितसुखं 
उपदहवू । 

्रनुगाहनेबु चा सुखीयन दुखीयनम्‌ जानिसंति 
घंमयुतेन च 

वियेवदिसंति जनं जानपदं किति हिदतं च पालत च 

श्रालाधयेवू ति लजुका पि लेघांत पटिचलिखवे 

मं पुलसानि पि मे छुंदनानि प।टचलिसांत ते पि 

चकानि वियावदिसंति येन सं लजूका 

चघंति श्रालाधयितवे अथा हि पजं वियताय धातव 


निंसिजितु 
श्रस्वथे हाति वियतघाति चघति मे पजं सुख पालहट- 


वेति 
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हेवं ममा लजूका कटा जानपद हितसुखाये येन एते 
अभीता 

अस्वथ संतं अविश्नना कंमानि पबतयेवूति एतेन मे 
लजूकानं । 

श्रभीहाले व दंडे वा अतपतिये कटे इल्लितविये हि 
एसा किति 

वियोहालसमता च सिय दंडसमता चा अव इते पि च 
मे ्राबुति# 

इसका आशय इस प्रकार है--- 

“देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी ( अशोक का दूसरा 
नाम ) इस प्रकार कहता है--( प्राचीन काल में राजाओं 


* श्राइुति या प्रार्थना यह है-- 


_ वैचनबरधान मुनिसानं तीलितदंडानं पतवधानं तिनि 
दिवसानि मे यीते दिने नातिका ब कानि निझपयिसंति जीवि- 
ताये तानं नासंतं व निभापयितवे दानं दाहंति पालतिकं 
उपवासं व कछति इछा हि मे हेवं निल्लुधसि पि कालसि 
पालतं श्रालाधयेबू ति जनस च वढति विविधे बंमचलने 


सयमे दानसंविभागेति । मठिया का पाठ Epigraphia 
Indica २. २५३। 
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के प्रज्ञापनों या वेषणाओं के साथ यह लिखने की प्रथा 
थी--““इस प्रकार कइता है ।” अर्थशास्त्र ३० ७१ ) 

“करे राज्याभिषेक के छुब्बीसवे वर्ष में यह घर्मलिपि 
( मेरे द्वारा ) लिखाई गई थी-- 

“मेरे राजुको को» मेरी प्रजा पर, जिसकी संख्या बहुत 
अधिक है, लाखों दै, अधिकार है। जो राजुक अभिहार 
( युद्ध या दंड ), श्रांतरिक शासन के विभागों के अधिकारी 
हैं, वे मेरे द्वारा खयं ही संरक्षक बनाए गए हें ( राजा के 
अधिकार से युक्त किए गए हें; आत्म-पतिये )। ऐसा 
क्यों होता है ! इसलिये कि जिसमें राजुक लोग निश्चित 
और निर्भय _ होकर ( बिना किसी प्रकार के भय के ) सब 
कार्य कर सकें, अपने आपको जानपद के लिये प्रिय रौर 
संतोषकारी बना सकें और उन्हें अनुग्रह प्रदान कर सके । 

«के सुखी और दुःखी सब आदमियों को जानेंगे । 
वे जन जानपद को घर्माधिकारियों द्वारा परामश दिलावेंगे | 
इस प्रकार वे राजुक लोग यह लोक और परलोक 
प्राप्त करेंगे । 

“आर राजुक लोग मेरी आशाओं का उल्लंघन (लघन्ति = 
लंघन्ति ) करेंगे, ता मेरे अधीनस्थ कर्मचारी ( पुरुष ; 


ON RL a 


# देखा § ३२०४ | 
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मिलाओ ्रथंशा्र प० २४५ ) मेरे विचारों और श्रज्ञाश्रों 
को कार्य में लावेंगे ( छुंदं अनानि। मिलाओ श्राणमू 
जातक २.३९८। ) और वे (राजुक) उन प्रांतों 
( चक्रानि# ) को परामर्श देंगे जा राजुको की सेवा में रहना 
चाहते हैं और मेरी सेवा में नहीं। | इसलिये में यथार्थ में 
अपनी संतान ( प्रजा ) [ यहाँ “पज?” शब्द है, जा श्लिष्ट 
है ] वियता दाई ( यह “वियता” शब्द भी श्लिष्ट है 
जिसका अर्थ है--“उत्सुक”, “बाहु पसारे हुए”, “अपने 


# बुहलर ने “च कानि” लिखकर उसका अर्थ बतलाया 
है--“कुछ लोग” | इसका शुद्ध पाठ श्रीयुक्त प्रो० 
( श्रव स्व० ) रामाउतार शर्म्मा ने सूचित किया है। 
( पियदशि-प्रशस्तयः प्रः ३३ )। 

य्रेन मं लजूक चर्घति आलाघयितवे ( मठिया ) । 
पहले का पाठ वेन मं लजुका इत्यादि है । अंतिम शब्द 
लजूका माना गया है । मठिया के ताम्रलेख ( Eprigrar 
phia Indica २, qo २५० ) में एक अनुखार भी 
मिलता है । विना अनुखार के इसका अर्थ कुछ परिवत्तित 
दो जायगा श्रौर इस प्रकार दोगा -“श्रौर वे प्रांतों के 
परामर्श देंगे, वे राजुक लोग, जे मेरी सेवा में नहों रहना 
चाहते /? 


२८६ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


को अलग करने के प्रयत्न मे”, ्र्थात्‌ घुसे ) के हाथ 
सौंपता हूँ । वह उत्सुक दाई स्वस्थ और शांत दती है । 
वह मेरी प्रजा का भली माति रक्षण करना चाहती है। 
[ यहाँ “सुखं पलिहय्वे” भी श्लिष्ट है“-ग्रच्छी तरह मेरी 
संतान को गोद में लेती है । ] 

“इस प्रकार मेरे राजुकों ने जानपद की तुष्टि ओर 
कल्याण के लिये कार्य किया है । 

“जिसमें वे लोग स्वस्थ हकर तिर्मयतापूवक मन में 
किसी प्रकार का दूषित भाव लाए हुए (अविमना ) सत्र 
कार्यों का निर्वाह कर संकें । मैं अपने राजुको को अभिहार 
और दंड की व्यवस्था करने के लिये स्वतंत्र करता हूँ ।” 

“मेरी यह वास्तबिक कामना है कि व्यवहार ओर 
दंड में समानता रहे । पद से च्युत हेने पर मा ( अब 
इते द्व रित») मेरो ्ार्थना है कि ( आदि 


आकि) नन 


% मिलाओ वाजसनेयी संहिता मै का यह रूप । 
भाषा-विज्ञान की नितांत अवहेलना करते हुए बुहलर ने 


इसका अनुवाद किया है--यहाँ तक मेरी आज्ञा है” । 
+ प्रार्थना के अर्थ में “आवत्ति” शब्द बैदिक और 


परवत्ती साहित्य में भी आया है।. देखे मानियर विलि- 
यम्स का कोष १८६६. ४० १५६. आई । 
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जिस नियम के पालन की सम्राट्‌ प्रार्थना करता है, 
वह यह है कि जिम कैदियों को प्राणदंड मिला हो, उन्हें 
धार्मिक कृत्य करने की आज्ञा दी जाय । यहाँ एक महत्त्व- 
पूर्ण और ध्यान देने को वात यह है कि अब राजा प्रार्थना 
करता है; जिस प्रकार ग्रन्यान्य लेखों में आज्ञा करता है, 
उस प्रकार इसमें आज्ञा नहीं करता! अपने अगले 
शासन-वर्ष में, संभवतः इस लेख पर हस्ताक्षर करने के 
कुछ ही महीनों के वाद, अशोक ने राजुको के संबंध का 
उक्त प्रज्ञापन निकालने के समय तक का अपने समस्त 
शासन का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया था । इससे 
है जान पढ़ता है कि उतने समय को उसने अपने शासन- 
काल का एक विगत अंश या प्रकरण समझ लिया था; 
और आगे का जो काल केवल शासन का था, उससे इसे 
अलग कर दिया था | 
इस सबंध में दिव्यावदान झे ज्ञा कुछ लिखा है, 
जद ऊपर वतलाया ही जा चुका है। उसके कर्ता यह 
वात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मंत्रियों ने, जिनमें युवराज 
भी सम्मिलित था. मिलकर मो सम्राट्‌ को अधिकार से च्युत 
कर दिया था! 
जानपद का प्रजा और लोक से अलग उल्लेख किया 
गया दै, जैसा कि स्तंभामिलेख ४ शौ ६ मे है; और 
उन्हीं जानपदे! के कल्याण के लिये राजुक लोग स्वतंत्र हाना 
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चाहते थे । इससे यह सूचित होता है कि जानपद मंत्रियों 
के पक्ष का समर्थन करते थे । भारत के सम्राट के ऐश्वर्य से 
च्युत हो जाने पर बौद्ध मिल्नु लोग वावेला मचा सकते थे । 
परंतु वे लोग इसके लिये मंत्रियों के किसी प्रकार दोषी नहीं 
ठहरा सकते थे। सम्राट्‌ ने देश के कानून के आगे सिर ' 
फुक्काया था। विनयशील परंतु हढ़ राधागुप्त# के नेतृत्व 
मे' राजनी।तज्ञों ने और दिव्यावदान के अनुसार पौरौं ने भी 
सम्राट के कटु वचन सुन लिए थे ( और यह कटुता सम्राट 
के शिलालेख की भाषा से भी सूचित होती है) और उन्होंने 
सम्राट को अपने राज-सिंहासन और पदवी आदि का भोग 
करने के लिये तथा अपनी मृदु मूखता का प्रचार करने के लिये 
छोड़ दिया था । परंठ राजनीति-शास्र के लेखकों ने भिन्नुओं 
और साधुओं आदि की वृत्ति धारण करने को यों ही नहीं छोड़ 
दिया था। एक ने कह ही डाला--“राजा का धर्म दुरो का 
निग्रह और शिट्टौं का पालन करना है, सिर मु डाना ( बौद्ध 
भिन्नु बनना ) और जटा घारण करना नहीं है । 


RS * छछ ाा 
# संभवतः यह विष्णुगुप्त ( कौटिल्य ) का वंशज था। 


+ राज्ञो हि दुष्टनिग्रहः शिष्टपरिपालनं च धर्मो न पुन 
शिरोमुडनं जटाधारणं वा ।--नीतिवाक्यामृत अ० ४ में 


उद्धरण । 
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$ २१९, हिंदू मंत्रि-परिषद्‌ का यह संसत सिंहावलोकन 

समाप्त करने से पहले हम उनके संबंध में कुछ और बातें 

दे मंदी वा भी बतला देना चाहते हैं। प्रत्येक 

अपार मंत्री के अधीन दो और छोटे 

या उपमंत्री भी रहा करते थे%। 

इन तीनों में, जा प्रधान होता था, वह महामात्र 
कहलाता था । 


गुप्त-काल के शिलालेखों में भी इन पदाधिकारियों के 
नामों के साथ मदा और कुमार आदि शब्द मिलते हैं । 
यथा दंडनायक, महादंडनायक और दंडनायक कुमारामात्य । 
महादंडनायक के अधीनस्थ दो छोटे मंत्रियों में से एक 
दंडनायक कहलाता होगा और कुमारामात्य दंडनायक सबसे 
छोटा होता होगा । दूसरा मंत्री महाकुमारामात्य कहलाता 
दोगा अर्थात्‌ बह बड़ा उपमंत्री होता होगा । गुप्त-काल 
के अन्यान्य शिलालेखों में जो महाप्रधान, महासांधिविग्रहिक 


हाता” 8 88 
कै शुक्रनीतिसार २. १०६-११० | 


एकस्मिन्नधिकारे दु पुरषाणां त्र्यं सदा । 
नियुञ्जीत प्राशतमं मुख्यमेक तु तेषु वै ॥ 
द्वौ दशकौ तु तत्काये***............ । 
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और महादंडनायक आदि शब्द आए हैं, उनके संव घ में 
भी यही अर्थ लगाया जा सकता है। 

$ ३२०. मंत्रियों की एक विभाग से दूसरे विभाग में 
चदली भी हुआ करती थी । प्रति तीसरे, पाँचवे', सातवें 
या दसवें वर्ष बदली होती थी|। क्योंकि कहा 
गया है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में बहुत दिनों तक 
अधिकार नहो रहने देना चाहिए। योग्य मत्री को 
किसी दूसरे विभाग का अधिकारी बना देना चाहिए श्र 
किसी नए योग्य आदमी को उसके स्थान पर नियुक्त करना 


# देखो फ्लीट कृत Corpus Jnscriptionum 
Indicarnm खंड ३. पह्सिम। मि० शुक्रनी० २. 
१११-१२३ | 

† शुक्रनीतिसार २. १०७-१३ | 

परिवर्त्य नृपो ह्यतान्युञ््यादन्योऽन्यक्रमंणि । 
नाधिकारं चिरं दद्याद्य्मैक्रस्मे सदा दपः ॥ 
x x x 
अतः कार्यतमं दष्टा कार्येऽन्ये तं नियाजयेत्‌ । 
तत्काये कुशल चान्यं तत्पदानुगतं खलु ॥ 

| उक्त ग्रंथ ११०००“ "ˆ हायनैस्तन्चिवत्तयेत्‌ । 

+त्रभिवी पेचमिर्वापि सक्तमिरदंशभिश्च वा । 
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चाहिए । घौली और जौगड़ के पृथक श्रज्ञापनोंवाले 
अशोक के शिलालेखों में त्रैवार्षिक और पंचवाषिक बदलियों 
को घम या कानून कहा गया है। सम्राट ्रशोक के 
शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रति तीसरे या पाँचवे' वर्ष 

हामात्रों का समस्त वर्ग हट जाता था, बल्कि यों कहना 
चाहिए कि हटा दिया जाता था। इस क्रिया के लिये 
पारिभाषिक शब्द ' अनुसंयान” था जिसका अर्थ होता है-- 
निश्चित प्रयाण । ऊपर शुक्रनीति के उद्धरण में आए 
हुए श्रनुगत शब्द और रामायण में आए हुए अनुसंयान्तु 
शब्द से इसका मिलान करना चाहिए.। रामायण में# यह 
शब्द उन रङ्गका के प्रस्थान के संबंध में आया है जो 
भरत के जाने के मार्ग पर आगे आगे चलने को थे । 


# २. ७९. १३. कोनो 4. 5. 1. १६१३-१४, 
प्र ११२३ | 
वने वस्स्याम्यह दुर रामो राजा भविष्यति | १२ 
क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमाणि च । 
रक्षिणश्चानुसंयान्तु पथि दुर्ग विचारकाः || 


_ ( शिल्ियों के बाद ) रक्षकों को जाने दो जो मार्ग के 
विप्रम स्थान जानते हैं । 
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§ ३२१. राज्याभिषेक आदि अन्यान्य कायाँ की भाँति 
शासन-कार्यो में हिंदू समाज के चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व 
परिषद्‌ मे वर होता था। नीलकंठ और मित्र मिश्र 
का प्रतिनिधित्व. ने राज्याभिषेक के जो विवरण दिए हैं, 
उनसे सूचित होता है कि हिंदू शासन- 
काल के अंतिम दिनों तक चारों वर्णो में से मंत्री लिए 
जाते थे। महाभारत में सँतीस म त्रियों की एक सूची दी 
है, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ण के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत 
पर है । वह सूची इस प्रकार है--चार ब्राह्मण, आठ 
क्षत्रिय, इक्कीस वैश्य और तीन शूद्र ; और साथ में एक 
सूत भी है जो मिश्र वर्ण का-होता था । इसमें मार्के की बात 
थह है कि जो वैश्य वर्ण सबसे बड़ा था, उसी वर्ण के 
सबसे अधिक मंत्री परिषद्‌ में होते ये । शूद्रों और ब्राह्मणो 
के प्रतिनिधि प्रायः बराबर ही बराबर हैं। जैसा कि 
उसमें कहा गया है, वास्तविक मंत्रि-परिषद्‌ केवल आठ 
सदस्यों की होती थी# । 
§ ३२२. गुप्त काल में मंत्रियों के नाम बदल गए थे। 
। “हम ऊपर बतला चुके हैं कि पुराने शब्द 'दूत' के स्थान पर 


# महाभारत ( कुंभ० ) शांति० अ० ८५, श्लोक 
७-११ | 
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सांधिविग्नहिकः शब्द प्रचलित हो गया था। जान पड़ता 
है कि यह परिवत्त न इसलिये किया गया था कि जिससें 
कूट नीति विभाग के मंत्री और दूसरे 
राजाओं के यहाँ भेजे हुए राजदूत के. 
नामों में गड़बड़ न हो। उस समय 
के शिलालेखों मे' हमे “मंत्री” शब्द नहीं मिलता | यहाँ भी 
एक स्पष्ट शब्द का व्यवहार करने की इच्छा ही काम करती 
हुई जान पड़ती है। मालूम हाता है कि उसके बदले 
में दंडनायक या महादंडनायक शब्द का व्यवहार होने 
लगा था। मनु (११, १०० ) में सेनापत्य से दंडनेतृत्व 
एयक्‌ रखा गया है और वहाँ उसका अर्थ है--शासन- 
व्यवस्था का नेतृत्व । मनु ने अमात्य के अधिकारों की 
जो व्याख्या की है ( अमात्ये दंड आयत्तः मनु ७. ५६ ) 
उसे देखते हुए इस दंडनेतृत्व से प्रधान मंत्री का अधिकार 
सूचित होता है। इसलिये महादंडनायक दंड के नेतृत्व से 
युक्त र शासन विभाग का मंत्री अथवा प्रधान मंत्री 
हाँगा | फ्लीट ने (0. ]. 1. ३, पु० १६ की पाद- 
टिप्पणी ) इसका अर्थ दिया है--सेनाओं का नेता। 
परंतु इस अर्थ की अपेक्षा हमारा ऊपर किया हुआ अर्थ 
अशिक स्वाभाविक जान पड़ता है 3 क्योंकि शिलालेखों में 
जिन मंत्रियों के नाम के साथ यह उपाधि मिलती है, वे, 
जैत्ता कि उनकी और दूसरी उपाधियो से सूचित होता है,. 
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नागरिक विभाग के अधिकारी थे, सैनिक विभाग के नहीं 
थे।. इसके अतिरिक्त उन दिनों जो सैनिक मंत्री होता था, 
वह बलाधिक्कत्‌ ( उक्त ग्रंथ ४० २१० ) और महाबलाघिक्कत्‌ 
( प्र० १०६ ) कहलाता था । 

ऊपर बदली या अनुसंयान के संबंध मे जो नियम 
बतलाया गया है, उसके उदाहरण उस समय के लेखों 
में आए हुए मंत्रियों के पद-नामों में भी मिलते हैं। 
समुद्र गुप्त के बड़े शिलालेख ( 0. 1. 1. ३. १० ) 
में हरिषेण के संव ध में, जिसका सम्राट्‌ से बहुत अधिक 
संबंध था और “जिसका उसी की संगति के कारण 
काव्य करने की ओर प्रेरित होना उल्लिखित दै, कहा गया 
है कि वह महादंडनायक था। वह पहले कूट नीति 
विभाग का छोटा मंत्री था। परंतु जिस समय हरिषेण 
का काब्य शिला पर खोदा गया था, उस समय बह 
महादंडनायक्र नहीं रह गया था। उस समय उस पद 
पर तिलमट्टक नामक एक और विद्वान्‌ था। पुराने 
मंत्रियों के साथ इतना सौजन्य दिंखलाया जाता था कि 
राजकीय लेखों आदि में उन्हें अपनी पुरानी राजकीय 
पदवियों का व्यवहार करने दिया जाता था। पहले 
किसी समय हरिषेण का पिता महार्दडनायक था; और 
समुद्रगुप्त के लेख में उसके नाम के साथ यह पद्वी लगी 


हुई है । 
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$ ३२३. गुप्त काल के राजाओं के दानों के संबंध में जा 

लेख हैं, उन पर राजा के हस्ताक्षर के साथ-साथ सांधि- 
७ विग्रहिक मत्री केभी हस्ताक्षर हैं। 
मंत्रियों के दका वृहस्पति ने कहा है कि दानपत्रों पर 
सांधिविग्रहिक के हाथ का लिखा हाना 

चाहिए-ज्ञातं मयाङ, अर्थात्‌ मैंने इसे जान लिया । 
वृहस्पति का धमशात्र उसी समय का लिखा हुआ है और 
उसका यह विधान महत्त्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है 
कि जिन दानपत्रों पर उस मंत्री या उसके पद का नाम है, 
वे वास्तव में उसके विभाग में पहुँचे थे और उसे ज्ञात 
थे। इस प्रणाली से उस समय के मंत्रियों की राष्ट्रससंघटन 
संबंधी स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। बहुत छोटे से 
दान के लिये भी मंत्रि-परिषद्‌ की स्वीकृति की आवश्यकता 
होती थी; और उसकी ओर से वह स्वीकृति सांधि- 
विग्नहिक देता था, जिसे कदाचित्‌ इस बात का विचार 
करना पड़ता था कि वह दान पर-राष्ट्र विभाग की दृष्टि से 
ठीक है या नहीं। दान के गीता लाग विदेशों से आए 
इए भी हो सकते थे। वे शत्रु-पन्च के गुप्तचर भी हे 


——— 


र्र वीरमित्रोदय ४० १६२ में उद्धरण | 
जातं मयेति लिखितं सन्धिविग्रहलेखके: । 
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सकते थे। इसलिये परराष्ट्र विभाग को इस बात का 
अधिकार प्राप्त होता था कि वह किसी दान को स्वीकृत या 
अस्वीकृत कर सके । उसके स्वीकृत करने पर परिषद्‌ के 
ओर सदस्य ते उसे स्वीकृत कर ही लेते थे। दानपत्रों 
आदि पर राजा के अतिरिक उस मंत्री या उसके सहायक 
के भो हस्ताक्षर होते थे जे अंतिम बार उसे मान्य करता 
था। उसे “दूतक” या रवाना करनेवाला कदा गया है। 
सन्‌ ५१० ईसवी के मुताबिक संवत्‌ में राजा हस्तिन्‌# ने 
दान संबधी जो ताम्रलेख लिखवाया था, वह पहले तो 
महा-सान्धि-विग्रहिक विशुदत्त के द्वारा स्वीकृत हुआ; और 
तब महाबलाधिकृत्‌ नागसिंह ने उसे स्वीकृत किया है, जिसने 
दूतक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं । हस्तिन्‌ के समय के 
एक और राजा का दानलेख मिला हौँ जिस पर एक 
आदमी के हस्ताक्षर ते हैं, पर उसकी सरकारी पदवी नहीं 
लिखी है। उस पर राजा के अतिरिक्त किसी मंत्री के 
भी हस्ताक्षर नहीं हैं और लिखा है कि यह राजा की मौखिक 
श्राज्ञा से लिखा गया है। इस दान-लेख पर किसी दूत 
के भी हस्ताक्षर नहीं हैं। इससे यह बात स्पष्ठ होती है 


के 0. |. 1. ३. १०८। 
† उक्त ग्रंथ, ४० ११५ | 
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कि इस दान के संवध में राजा ने कोई लिखित आज्ञा 
नहीं दी थी और इसी लिये इसका लेख्य मंत्रि-परिषद्‌ मेँ 
भी नही गया था। संभव है कि यह दान राजा ने अपनी 
निजी भूमि में से दिया हो । 

$ ३२४. यह बात प्रायः सभी लोग जानते हैं कि सिंहल 
में भी भारत के समान ही बहुत सी संस्थाएँ थीं। वास्तव 

सिंहल में इस प्रथा मं दोनों कौ बा संस्कृति सक 
के उदाहरण ही थी और इस दृष्टि से सिंहल भी 

भारत का ही एक अंश था। हमारे 
एक सिंहल-निवासी मित्र ने हमसे कई बार कहा है कि बिना 
सिंहल के इतिहास के भारत का इतिहास कभी पूरा हो ही 
नहीं सकता । यह मानना पड़ेगा कि उनका यह कथन 
सत्य है। हमारे सामने इस वात का एक उदाहरण भी 
है। बाहर की ओर से दबाव पड़ने और अंदर की ओर से 
चीर होने के कारण यहाँ भारत मै तो हमारी बहुत सी 
सस्थाए नष्ट हो गई; पर चारों ओर समुद्र से घिरे हुए 
सिंहल द्वीप में वे संस्थाएँ अपेक्षाकृत अधिक समय तक बनी 
रहाँ। यहाँ तक कि बहुत परवर्ती काल में श्रर्थात्‌ ईसवी 


हुई w 
३ जो आशाएँ हैं, वे राजा और उसकी सभा या परिषद्‌ 


दोनों के नामों से युक्त हैं। उन पर परिषद्‌ के सभी मंत्रियों 
के हस्ताक्षर हैं | उदाहरण के लिये पाठक हमारे मित्र 
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श्रीयुक्त विक्रमसिंह जी द्वारा संपादित वे प्राचीन लेख आदि 
देख सकते हैं जो महाराज अभासलमेवन के संबंध के हैं 
और जो Epigraphia Ze9]anica के दूसरे खंड के 
पहले पृष्ठ में प्रकाशित हैं । उसमें समस्त परिषद्‌ मिलकर 
वह दान स्वीकृत करती है । उसमें लिखा है 
“स-परिषद्‌ राजा द्वारा आज्ञा होने के कारण हम सब 
लोग अर्थात्‌ मनितिल किलियेम और गंगुल्हुसु श्रगबो- 
यिम... ...और कवसिल'गा गवयिम उपयुक्त कृत्य करते 
हुए ( ्रभिपेकादि ) स्वीकृत करते हैं (अम्रुक जिले के 
इत्नंरुगम नामक आम के लिये नीचे लिखी हुई रिश्रायते' 
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/ 127 वत्तीसवां प्रकरण 


धर्म और न्याय की व्यवस्था 


हि $ ३२५, राजा को अभिषेक के समय प्रतिज्ञा तो करनी 
पड़ती थी और पौर-जानपद्‌ तथा परिषद्‌ की ओर से 
छ श्र 

अंक आई सके लिये अनेक प्रकार के बंधन 
राख का अधिकार और नियंत्रण रादि भी होते ही थे; पर 
अ इन सब से अधिक शक्तिशाली हिंदुओं 
co था जिध्षके :ब घ में बार बार यह कहा गया 

ह हि राजा से भी बढ़कर और सब राजाओं 
ha मनु ने तो राजा पर श्रर्थ: दंड या जुरमाना 
व्यवस्था की हे! | धमे-सूतो और धर्मशास्रं 
rs कर कं++नत> ८9 >>. 

हे देखो व्यवस्थादर्पण में का उद्धरण । 
क कुरि एक Ee नियम है कि जहाँ साधारण 
हट) पकक पण दंड हा सकता हो, वहाँ राजा को 
काषापण श्रर्थ-दंड होना चाहिए” | ८. ३३६ । 
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में' राजा के अधिकारों और कर्तव्यों का इस प्रकार 
निरूपण हुआ है. मानें वह धर्म का एक अंग ही है-- 
उनमे राजधर्म या राजाओं के लिये निरूपित धर्मों के 
प्रकरण ही अलग हैं। जिन दिनों हिंदू एकराजता अपने 
सर्वोच्च शिखर पर थी, उन दिनों भी न तो मानव 
घर्मेशाज्ज ने और न अर्थशास्त्र ही ने राजा को धर्म से 
उच्च स्थान दिया था। अ्रथंशासत्र के अनुसार तो राजा 
! को नए कानून या धर्म बनाने का अधिकार था, पर मनु के 
अनुसार उसे यह अधिकार भी नहीं प्राप्त था। परंतु 
्रथंशासत्र भी यही कहता है कि राजा केवल व्यवस्था 
स्थापित करनेवाले धर्म या कानून बना सकता है#; पर ऐसे 
धर्म या कानून नहीं बना सकता, जो स्थापित धर्म के विरुद्ध 
हों अथवा जिनसे उसे मनमाना कार्य करने का श्रधिकार 
मिल सकता हो । 

कैंत्रिसेस के समय फारस के न्यायाधीशों ने एक ऐसा 
कानून बनाया था जिसके अनुसार फारस का “राजा या 


RS 


| ५ 
कार्षापणः भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 
तत्र राजा भवेदरण्ड्यो सहखमिति धारणा ॥ 


| + अर्थशास्त्र १. ३. २. (४० ११) 
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बादशाह जो कुछ चाहता था, वह कर सकता था% ।? पर 
हिंदू न्यायाधीशों और धर्मशाज्ञकारों के लिये इस प्रकार 
की व्यवस्था देना असंभव था। यहाँ तक कि अर्थशास्त्र 
का कर्ता कौटिल्य भी अपने राजा से कहता है कि 
स्वेच्छाचारी राजा का नाश हो जाता हैं । 
$ २२६, हिंदू एकराजत्व शासन-प्रणाली में न्याय- 
विभाग सदा शासन विभाग से इथक्‌ रहता था । साधारणतः 
न्याय और शासन ऊँ रूप तो स्वतंत्र होता ही था, 
पृथक्‌ पृथक्‌ थे भावतः भी वह स्वतंत्र ही था। इसका 
कारण यह था कि घर्मशास्तर के ज्ञाता 
-लोग ही न्यायाधीश बनाए. जाते थे और धर्मशास्त्रकार या 
घर्मशास्री लोग ब्राह्मण ही होते थे । बहुत प्राचीन काल 
(ईड पू १०००-० पू० ५०० ) में हिंदू राजा ने एक 
नया रूप धारण किया था; और उसी समय ब्राह्मणों ने भी 
नाझण अंथों का पाठ करनेवाला अपना नम्र स्वरूप छोड़कर 
राजनीतिक चेत्र में प्रवेश किया था । केवल धर्मक्कत्य 
करनेवाले ब्राह्मण उन ब्राह्मणों से पृथक्‌ हा गए थे, जो 
राजनीतिक चेत्र में रहकर साधारण जीवन व्यतीत करते थे | 


बक फा 
क RNR 


कं रालिन्सन इव प07000108 २, ६० ४६८ | 
1 अथ शात्र १. ३. ३. ६० ११। 
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शतपथ ब्राह्मण में ये दोनों विभाग स्पष्ट दिखलाई पड़ते 
हैं । जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, राज्याभिषेक हो जाने 
के उपरांत पहले पुरोहित या धर्माधिकारी राजा कों अमिवादन 
करता हुआ उसकी अधीनता सूचित करता है; और तब 
समाज के चत्रिय आदि दूसरे वणां के साथ साधारण ब्राहमण 
अलग ऐसा करता है । पुरोहित और अ-पुरोहित ब्राह्मणों 
के मध्य में जे वर्ग था, वह महाशाल" कहलाता था 
( § २८२ ) और वह अध्ययन तथा कमं करनेवाला था | 
इस वर्ग के ब्राह्मण घर्म, राजनीति तथा इसी प्रकार के और 
शास्त्रों के अध्ययन में अपना समय लगाते थे । जातकों में 
हमें पुरोद्ित, राजनीतिज्ञ और ब्राह्मण मंत्री मिलते हैं, जो 
राजनीति के भी बहुत अच्छे जाता होते थे और जिनका 
नैतिक आचरण भी बहुत श्रेष्ठ होता था। न्यायाधीश 
लोग इसी वर्ग के हुआ करते थे। साधारण कानून के 
अनुसार जो अपराधी कोई अपराध करता था, वह उसके 
लिये राजा द्वारा दंडित होता था। परंतु धर्मेशास्न के 
अनुसार वह उस पाप के लिये मी दंड का भागी होता था, 
जो उत्त अपराध के साथ लगा होता थाऋ। अंतिम 


8 के कप SS FP HS 
# इसका विवेचन मेरे “टैगोर व्याख्यान? ( १९०1९ 
Lectures ) १० में हुआ है । 
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प्रकार का दंड देने का अधिकार ब्राह्मणों के हाथ में था। 
यह व्यवस्था केवल इसलिये नही थी कि वह इस विषय मैं 
निष्णात होता था, बल्कि इसलिये थी कि अपराधियों में 
ब्राह्मण भी हुआ करते थे; और उनका न्याय उन्हींके समान 
तथा ऐसे लोगों के द्वारा होना आवश्यक था जो उन्हें धर्म 
से च्युत होने पर निर्भय रूप से दंड दे सकते थे। इसलिये 
धर्म संब धी शासन या व्यवस्था के लिये ब्राह्मणों का होना 
नितान्त आवश्यक था। जातकों से पता चलता है कि 
इस विषय का अधिकार पुरोहितों के हाथ में था | इसके 
सिवा ब्राह्मण न्यायाधीश अन्यान्य न्यायाधीशों के साथ, जो 
संभवतः श्र-्रहमण होते थे, बैठकर लौकिक ब्यवहार या मुकदमे 
भी देखा और सुना करते थे । शासन में साधारण कानून 
और धर्म संब'धी कानून दोनों मिलकर धीरे धीरे एक हो गए 
और ब्राह्मण न्यायाधीश के हाथ में चले गए; और अब 
उस ब्राह्मण पर राजा का किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव 
नहीं पड़ सकता था| 
$ ३२७, कानूनी अ्रदालत का वही पुराना वैदिक नाम 
सभा” था । जिस प्रकार मंत्रि-परिषदू में उसकी मौलिक 
सा स्वतंत्रता के चिह्न वत्त'मान थे, उसी 
प्रकार सभा में भी थे। न्याय कार्य 
में न्यायाधीश को सदा समाज से सहायता मिला करती थी । 
न्यायाधीशों और समाज के लोगों के येग से सभा का संघटन 
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होता था, जिसे आजकल की भाषा में अदालत के “ब्यूरी?? 
कह सकते हैं । 

सम्मतियों का निराकरण करने के लिये उनकी.संख्या 
ताक या विषम हुआ करती थी ( देखे पहला खंड, § १०६, 
ए० १७६ की दूसरी पाद-टिप्पणी ) और धर्म या कानून के 
अनुसार अपनी सम्मति देने के लिये वे वाध्य होते थे। जो 
ज्यूरी या बृद्ध” कुछ नहीं बोलता था, या धर्म के विरुद्ध 
सम्मति देता था, वह नीतिश्रष्ट समभा जाता था# | 

मृच्छकटिक में न्यायालय का जो दृश्य है और जिसे 
इम ईसवी तीसरी शताब्दी का रचित समभते हैं, उसमें 
ज्यूरी का उल्लेख है| ।.' ज्यूरी के कार्यो का विवरण 


# नारद ( प्रस्ता० ) ३. १८. (नसा सभायत्रन 
सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्‌ | ) 

“या तो न्याय संबंधी सभा में बिलकुल जाना ही 
न चाहिए और या वहाँ जाकर घर्म से युक्त सम्मति देनी 
चाहिए | जो मनुष्य मौन रहता है या धर्म के विरुद्ध 
सम्मति देता दै, वह पाप करता है।” नारद ( प्रस्ता० ) 
३. १०. जोली द्वारा संपादित । 

† मृच्छुकटिक, नवाँ अंक । 

चितासक्तनिमग्नमंत्रिसलिल' । 
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शुक्रनीति में भी आया है; और बृहस्पति तथा नारद में 
भी आया हे# | उसकी मुख्य वाते' ध्यान देने योग्य हैं। 
कहा गया है कि ज्यूरी ७,५ या ३ होने चाहिए; और 
यह भी कहा गया है कि वे लोग मुकदमे को जाँच करनेवाले 
या कार्यपरीक्षक होते हैं और उनका अध्यक्ष, जो न्यायाधीश 


% शुक्रनीतिसार ४. ५, २६-२७ | 
लोकवेदज्ञधर्मज्ञा: सप्त पंच त्रयोऽपि बा । 
यत्रोपविश विप्राः स्युः सा यज्ञसदशी सभा । 
श्रोतारो वणिजस्तत्र कतंव्याः सुविचक्षणाः | 
+ + + + 
साथ ही देखो उक्त ग्रंथ-१४, १७ | 
यदा विप्रो न विद्वान्स्थात्‌ क्षत्रिय तत्र योजयेत्‌ । 
वैश्य वा धर्मशास््रज्ञ शूद्र यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ 
राज्ञा नियोजितव्यास्ते सभ्याः सर्वासु जातिषु । 
वक्ताध्यज्षी नप; शास्ता सभ्याः कार्यपरीच्षकाः ॥ 
उक्त अ्रय ४० । वीरमित्रोदय पु० ४२ में बृहस्पति । 
मिलाओ नारद ( प्रस्ता० ) २. ४५ । “जो न्यायाधीशों दोरा 
अपराधी प्रमाणित हो चुका हो, बह घमंशास्रानुसार राजा के 
दारा दंडित होगा । न्याय ज्यूरी पर ही निर्भर करता है ।? 
नारद, ( प्रस्ता० ) ३. ६ | 
1 शुक्रनीतिसार ४, ५, २६-२७ । 
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होता है, “वक्ता” कहा गया है। यह भी कहा गया है 
कि राजा शास्ता या दंड देनेवाला होता है। मृच्छुकटिक 
में न्यायाधीश कहता है--हम लोगों को तो केवल यही 
अधिकार है कि यह निणय कर दे कि यह अपराधी है या 
-नहीं । वाकी सब बाते तो राजा के हाथ में हैं#। 
न्यायालय के सामने जो मुकदमे आते थे, उनकी सत्यता 
अथवा असत्यता की जाँच करना ज्यूरी का एक पृथक काय था 
( कर्म प्रोक्तं पृथक्‌ पथक- बृहस्पति ) । इस प्रकार यद्यपि 
न्याय राजकीय न्यायाधोशों के द्वारा ही होता था, तथापि 
इस बात की पूरी व्यवस्था रहती थी कि न्यायाधीश किसी के 
साथ पक्षुपात न कर सके | 
§ ३२८. हम ऊपर बतला चुके हैं कि सयं राजा 
मुकदमे नहीं सुन सकता था । वह अपनी परिषद्‌ के साथ 
बैठकर मुकदमे सुनता था, जिसमें सव: 
स-परिषद्‌ राजा प्रधान न्यायाधीश भी हुआ करता था | 
लु अपील के लिये यही सबसे बड़ा ' 
न्यायालय होता था और इसमे केवल अअपीलें ही सुनी जाती 


# आर्य चारुदत्त ! निर्णये वय प्रमाणम्‌ । शेषे ठु 


राजा । नवाँ अंक | 
† नारद, प्रस्ता० १-३५--प्राड्विवाकमते स्थितः । 


बृहस्पति, १. २४ । सभ्यशास्त्रमते स्थितः । ( स्मृतिचंद्रिका ) 
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रथी यह बात नीचे दिए हुए आचायों के उद्धरण 
तथा श्रौर भी स्पष्टतापूर्वक उस मुकदमे से सूचित होती 
हैं जिसका निर्णय राजा यशस्कर ने किया था और 
जिसका उल्लेख राजतरंगिणी (श्रः ६ ) मे' है। अपील 
करनेवाला सभी नीचे की अदालतों मे हारता गया था 
और अब उसने राजा यशस्कर के दरबार में अपील की थी | 
उसने अपनी परिषद्‌ तथा राजघानी के उन जर्जो के साथ 
बैठकर वह मुकदमा सुना था, जो पहले भी वह मुकदमा 
सुन चुके थे। ऐसा जान पड़ता है कि राजा द्वारा नए 
मुकदमे बिल्कुल शुरू से सुनने की प्रथा बहुत आरंभिक 
काल मे ही परित्यक्त कर दी गई थी ; और इस बात के 
बहुत ही थोड़े प्रमाण मिलते हैं कि वैदिक काल के उपरांत 
कभी ऐसा हुआ था | 

जिस प्रकार राजा स्वयं व्यक्तिशः शासन नहीं कर 
सकठा था, उसी प्रकार, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका 
है, वह स्वयं अकेला न्याय भी नहीं कर सकता था। यह 
केबल वमशास्रकारो की ही सम्मति नहीं है, राष्ट्र-संघटन 
संबंधी नियम बनानेवाले नीतिकारों की भी यही सम्मति 


त मन Ns ० 


शर नारद, अस्ता० १, ७, वृहस्पति, १, २६. याज्ञ- 
वल्क्य, २-३० || 
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है, जिन्होंने राजा द्वारा अमियेगें का निर्णय होने का 
निषेध किया है | 
| 8 ३२. सिद्धांततः यही माना जाता था कि राजा 
सदा न्यायालय में उपस्थित रहता है, चाहे वह वहाँ उप- 
स्थित रहता था और चाहे नहीं रहता 
| न्याय राजा कै छ| जिस लिखित निर्णय पर 
| नाम पर हाता था 6 
न्यायालय की मुद्रा होती थी, वह निणय- 
पत्र राजा द्वारा दिया हुआ माना जाता था। जिस समय 
किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये बुलाया 
जाता था, उस समय भी यही माना जाता था कि उसे 
राजा ने बुलाया है । समश्त घमंशासतनों में बरात्रर यही लिखा 
मिलता है कि सब कानूनी कार्रवाइ्याँ राजा करता है; और 


# शुक्रनीतिसार ४. ५. ५६ । 

धर्मशास््रानुसारेण क्रोषलोभविवर्जितः । 

सप्राडविवाकः सामात्यः सब्राह्मणपुरोहितः ॥ 

॥ समाहितमतिः पश्येद्व्यवहाराननुक्रमात्‌ । 

| तैकः पश्येच्च कार्याणि वादिनो: श्यणुयाद्वच: ॥ 
रहसि च दपः प्राज्ञः सभ्याश्चैव कदाचन ॥ 

† बीरमित्रोदय, प० ३६-४२ । मनु 5. १. १६ । 
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टीकाकार उसकी व्याख्या करते हुए बतलाते हैं कि यहाँ 
राजा से अभिप्राय राजकीय अधिकारी का है । 
$ ३२०. मुकदमों की सब कारवबाइयाँ लिखकर रखी 
जाती थीं। इस प्रकार के लेखों का उल्लेख जातकों तक 
में मिलता है। जातक खंड ३, 
४० २६२ में "विनिश्चय पुस्तक” का. 
उल्लेख है। जातक खंड ५, घृ» 
१२५ में खर्ण-फलकों पर खुदे हुए कार्रवाइयों के नियमों 
का उल्लेख है । खयं धमशास््रों से ही इस बात का प्रमाण 
मिलता है कि उनके समय में इस प्रकार के “बिनिश्चय” 
लिखकर रखे जाते थे# । 
$ २३१. जातकों के समय में न्याय-व्यवस्था का जो 
आद्रा था, उसके परिणाम-स्व॒रूप मुकदमों की सख्या बहुतः 
उचित निर्णय प गई थीं। यदि न्यायालयों में 
और मुकदमों की कमी श्रन्याय होता, तो भी उसका ठीक 
यही परिणाम होता। परंतु इस 
प्रकार की बातों का कोई उल्लेख नहों मिलता । उस 


कारवाई लिखी 
जाती थी 


———— 


क वशिष्ठ, ४० ५४४५ | 
1 जातक, दूसरा खंड, प्रु०२। 
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र 


समय धमंशात्रानुमोदित जो व्यवस्था प्रचलित थी, उसे 
देखते हुए मुकद्‌मो में अन्याय होना असंभव था# । 
६ ३३२. पाली त्रिपिटक में प्रसंगवश एक मुकदमे के 
फैसले का कुछ जिक्र आगया है। उससे न्याय की 
शुद्धता पर बहुत अधिक प्रकाश पड़ता 
अंत शह कार है और सूचित होता है कि कानून के 
संब्रध में वास्तविक नियम क्या था। 
विनयपिटक, चुल्लवग्ग ३. ४. ६. में उस अभियोग 
का उल्लेख है जो श्रनाथपिंडिक ने राजकुमार जेत के 
बिरुद्ध उपस्थित किया था। इसका निर्णय उस समय 
के अवध को राजधानो श्रावस्तो में हुआ था। चुल्लवग्ग 
में इस मुकदमे का उल्लेख यह दिखलाने के लिये नहीं 
हुआ है कि न्यायालयों में किस प्रकार के असाधारण 


अधिक श्रद्धा और भक्ति थी।. सुदत्त नामक एक 
ब्यक्ति था, जो ्रनाथों पर दया करने के कारण अनाथ- 
पिंडिक कहलाता था। वह एक साधारण नागरिक या 


# मनु ७. २८. बृहस्पति २. २८. मिलाओो मृच्छु- 
कटिक में उल्लिखित राज्यक्रान्ति । 
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गृहपति था और बहुत सम्पन्न व्यापारी था । उधर जेत 
राजवंश का एक कुमार था। जेतका एक उपवन या 
बाग था, जोन तो नगर से बहुत दूर था और न बहुत 
पास । वहाँ सहज में आना-जाना हो सकता 710 कत 
एकांत वास के लिये वह बहुत अच्छा स्थान या | अनाथ- 
पिंडिक ने महात्मा बुद्ध को राजयह से निमंत्रित करके 
बुलाया था; और वह चाहता था कि मैं उनके। लिये जेत 
का यह उपवन खरीद लू | उसने कुमार जेत के पास 
जाकर कहा--* कुमार, आप अपना उपवन मुझे आरास 
बनाने के लिये दे दें।? जेत ने उत्तर दिया--“'हे 
मद्र, जब तक उस पर करोड़ों (मुद्राएँ) न बिछें, तब 
तक वह बिक नहीं सकता |? अनाथपिंडिक बोला-- 
“अच्छी बात है। मैं उसे इस मूल्य पर लेता हूँ। 
अब वह मेरा हो गया |”? 

जेत ने कहा--“भहीं णहपति, इतनी सी बात से बह 
तुम्हारे हाथ विक नहीं गया [र 

इस पर दोनों में विवाद हुआ । सुदत्त कहता था कि 
वद उपवन विक गया, और मेने उसे ले लिया । पर जेत 
कहता था कि मैंने उसे नहीं बेचा | इस पर वे दोनों प्रधान 
न्यायाधीशों के पात गए और उनसे कहा कि इस बात का 
निणय होना चाहिए कि इतनी बात-चीत हो चुकने पर वह 
उपवन विक गया या नही | प्रधान न्यायाधीशों ने निर्णय 
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किया कि जब कुमार ने उसका मूल्य निर्धारित कर दिया, 
तब वह बिक गया । 


के चुल्नवग्ग ६. ४. ६ | 

उपसङ्कमित्वा जेतं कुमारं एतद्‌ ग्रवोच  देहि मे अ्रय्यपुत्त 
उय्यान आराम कातुम्‌ ति। ग्रदेय्यो गहपति आरामो अपि 
कोटिसन्धरेना ति। गहितो अव्यपुत्त आरामो ति। न 
गहपति गहिता आरामो ति। गहितो न गहितो ति वाहारि- 
के महामत्ते पुच्छिसु । महामत्ता एवं आहंछु यतो तया 
अय्यपुत्त अग्यो कतो गहितो श्रारामो ति | 

श्री रहीस डेविडस और श्रोल्डेनवर्ग ने 921९0 
Books of the East २०, ¶० १८७-१८८ में इसका 
अनुवाद इस प्रकार दिया दै--““बह कुमार जेत के पास 
गया और उससे उसने कहा-- आर्यपुत्र, श्राप अपना उद्यान 
मुझे आराम बनाने के लिये दे दे ।' “गहपति, वह उसके 
बराबर धन देने पर भी (यदि उसकी सारी भूमि पर 
बिछाने भर को भी मुद्राएँ मिलें, तो भी ) नहीं मिल 
सकता ।? आर्यपुत्र, मैं उसे इसी मूल्य पर लेता हूँ ।? 
“नहीं शहपति, मैं तुमसे सौदा नहीं करना चाहता था ।' 
इसके बाद उन लोगों ने न्यायाधीशों के पास जाकर 
पूछा कि इन बातों से सौदा हो गया या नहीं । न्यायाधीशों 
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जब इस प्रकार अनाथपिंडिक के पक्ष में निर्णय हो 
गया, तब उसने उस उपवन के कुछ अंश पर स्वर्ण- 
मुद्राएँ बिद्या दी'। इस पर उस उपवन का जो बाकी 
तेचा हुआ अश था, वह कुमार जेत ने बिना मूल्य लिए ही 
श्रनाथपिंडिक के दे दिया | 

एक राजकुमार और एक साधारण नागरिक में बिवाद 
उपस्थित हता है। वे दोनों न्यायालय में जाते हैं । 
न्यायालय राजकुमार के विरुद्ध निर्णय करता है और राज- 
कुमार वह निर्णय मान लेता है। ये सब तो बिलकुल 
साधारण सी बाते' हैं। इस अभियोग पर लोगों का ध्यान 
इसलिये नहीं आकृष्ट हुआ था कि इसमें किसी चीज का 
दाम-लगाया गया था और वह दाम देना मंजूर कर लिया 
गया था, न इसलिये ध्यान आक्कृष्ट हुआ था कि इससे 
न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सूचित होती थी; बल्कि, जैसा कि 
ऊपर बतलाया गया है, इसलिये इसे अधिक महत्त्व दिया 
गया था कि इससे एक उदार नागरिक की महात्मा बुद्ध के 
प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रकट दाती थी । इसमें जिस कानूनी 
कारवाई का जिक्र है, वह बहुत ही साधारण और नित्य होने- 


क 


ने निर्णय क्रिया --“श्रापने जो मूल्य नियत कर दिया, उस 
पर वह आराम बिक गया |? 
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वाली बात है। हिंदुओं मै असंख्य गेस्कोएन# हो गए हैं; 
परंतु इसलिये उनका कहीं उल्लेख नहीं है कि श्रपने सम- 
कालीनों की दृष्टि में बड़े बड़े न्याय करके भी उन्होंने कोई 
असाधारण कार्य नहीं किया था। जो कुछ किया था, 
वह बिलकुल साधारण और कर्तव्य समभा जाता था । 

६ ३३२ क. प्राडविवाक दो हैसियतों से काम करता 
था। एक तो वह सर्वप्रधान न्यायाधीश होता था; और 

धर्म और न्याय दूसरे वह न्याय विभाग का मंत्री 
विभाग केमली द्वाता था। धर्म-शास्ज विभाग का 
मंत्री “पंडित” हुआ करता था। उसके कार्यों से 


र-ै;. अ्ं्िी.+_ 5:57 


# सर विलियम गेस्कोऐन एक बहुत प्रसिद्ध अँगरेज 
न्यायाधीश हो गए हैं, जो हेनरी चतुर्थ के शासन-काल मै 
सन्‌ १४०१ में इंग्लैंड के सर्वप्रधान न्यायाधीश बनाए 
गए थे। वे बहुत स्वतंत्र प्रकृति के न्यायाधीश थे । कहते 
हैं कि एक बार स्वयं प्रिंस आफ वेल्स या राजकुमार ने, 
जो बाद मे राजा हेनरी पंचम हुआ था, गेस्कोएन के. 
न्यायालय में कुछ अशिष्ट व्यवहार किया था, जिसके 
लिये उन्होंने उसे कारावास का दंड दिया था। परंतु यह 
किंवदंती सी दी है और अनेक इतिहासज्ञ इस घटना की 
सत्यता में संदेह करते हैं |--अनुवादक । 
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चुलना करते हुए हम यहाँ पर न्याय विभाग के मंत्री के 
कार्यो का कुछ दिग्दर्शन कराते हैं । 

ह बात ध्यान में रखने योग्य है कि न्याय विभाग के 
मंत्री और धर्म या कानून विभाग के मंत्री के क्रम आदि में 
अन्यान्य नागरिक अधिकारियों की अपेक्षा श्रेष्ठता दी जाती 
थी। परिषद्‌ में प्रमुख स्थान प्रतिनिधि को_ मिलता था । 
उसके उपरांत प्रधान का स्थान हाता था, जो परिषद्‌ का 
अध्यक्ष होता _था । इसके उपरांत क्रम से युद्धमंत्री या 
सचिव और पर-राष्ट्रविभाग के मंत्री का. स्थान होता, था, 
जो युद्ध और शांति के लिये उत्तरदायी होते थे । और तब 
धर्म या कानून विभाग के मंत्री या पंडित का और फिर 
न्याय विभाग के मंत्री का स्थान होता था] २ 

प्राडुविवाक एक तो प्रधान न्यायाधीश के रूप में राज- 

घानी के सर्व-प्रधान न्यायालय के श्रासन पर बैठता था; 

और दूसरे न्याय विभाग के मंत्री के रूप में ज्यूरी का बहुमत 

| जानकर घम या कानून के अनुस्तार यह बतलाता था कि 

अभियुक्त वास्तव में अपराधी है या नहीं; और तब उसके 

अनुसार राजा को परामर्श देता था। _ शुक्रनीति मे इसका 
विवरण इस प्रकार दिया गया है-. २. 

“आ्राड्विवाक को ज्यूरी या सभ्यों के साथ सभा में 

उनकी सम्मति के बहुमत से खय' अपने बनाए हुए और 

परंपर से प्राप्त धर्म के अनुसार व्यवस्था देनी चाहिए । 
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उसे यह निश्चय करना चाहिए कि किस स्थान पर मानुष 
प्रमाण यथा साक्षी, लेख्य, भूत-काल ओर भोग श्रादि का 
व्यवहार होना चाहिए, किस अवस्था में शपथ या दिव्य आदि 
का व्यवहार होना चाहिए, किस अवस्था में युक्ति, प्रत्यक्ष, 
अनुमान और उपमान आदि का प्रयोग होना चाहिए, कहाँ 
बहुमत का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ न्याय-पिद्धात 
काम में लाया जाना चाहिए। इस प्रकार विचार करके 
आर सब बातों का पता लगाकर तब प्राइविवाक राजा को 
संबोधन करे--परामर्श दे* ” 

इसके विपरीत धर्म या कानून विभाग का जो मंत्री 
दाता था, जिसे और स्थानों में धर्माधिकारी कहा गया 
है और शुक्रनीति में जिसे पंडित कहा गया है, उसके 
कत्तव्य इस प्रकार बतलाए गए हैं-- 


oo — 


# साचिमिलिखितैमोगैश्छलैमू तैश्च मानुषान्‌। 
स्वेनोत्पादितसंप्रापतव्यवहारान्‌ विचिन्त्य च ॥ 
दिव्यसंसाधनाद्वापि केषु किं साधनं परम्‌। 
युक्तिप्रत्यक्ञानुमानोपमानैलोंकशास्रतः ||, 
बहुसम्मतरससिद्धान्‌ विनिश्चित्य समास्थितः ` । 
ससभ्यः प्राडविवाकस्वु दपं संवो धयेत्‌ सदा ॥ 

शुक्रनीति २. ९६-६८ | 
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“पंडित को इस बात का विचार करना चाहिए कि 
लोक में किन प्राचीन तथा अर्वाचीन घर्मो' का व्यवहार 
होता है, उनमे से कौन धर्मशास्रों मे मान्य हैं और कौन 
से धर्म या कानून न्याय-सिद्धात के विरुद्ध नहीं हैं और कौन 
से धर्म समाज तथा न्याय-सिद्धात के विरुद्ध हैं; और तब 
राजा से उसे ऐसे धर्मो या कानूनों की सिफारिश करनी 
चाहिए जो इस लोक में भी और परलोक में भी सुख- 
कर होङ ।?? । 

इन बातों से पता चल सकता है कि हिंदुओं मे' कानून 
या धर्म में किस प्रकार सुधार किए जाते थे। हिंदू धर्म 
या कानून साधारणतः परंपरागत माना जाता था ; और ऐसी 
दशा मे सिद्धांत की दृष्टि से राज्य स्वय' और प्रत्यक्ष रूप से 
किसी प्रकार के परिवत्तन आदि नहीं कर सकता था। 
समय समय पर प्रत्यक्ष रूप से नए कानून बनाकर, पुराने 


कानूनों में परिवत्त'न किया जाता था, साधारणतः उनके 
ee 


ॐ वत्त मानाश्च प्राचीना धर्म्माः के लोकसंश्रिताः ¦ 
शास्त्रेषु के समुद्दिष्टा विरुध्यन्ते च केऽधुना ॥ 
लोकशा्रविरुद्धा: के परिडतस्तान्‌ विचिन्त्य च | 
रपं संबोधयेत्‌ तैश्च परत्रेह सुख प्रदैः || 


हि शुक्रनीति २. ६६-१०० | 
† देखो परिशिष्ट “घः । 
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ह 


नए और स्पष्ट अर्थ किए जाते ये, और प्राचीन-ऋषियों 
आदि के नाम पर नई नई स्मृतियाँ ग्रादि बनाई जाती थीं, 
यथा नारद स्मृति। इन सबके अतिरिक्त कानून विभाग के 
दो मंत्री हुआ करते थे। समाज की परिस्थितियों और 
कल्याण के विचार से जो कावून काम मे लाए जाने के 
| योग्य नहीं समझे जाते थे, उन्हें वे मंत्री लोग ग्रस्व'क्कत 
कर देते थे। प्रचलित धर्मों या कानूनों के संबंध में वे 
सर्वसाधारण के विचारों का भी ध्यान रखते थे । कानूनों 
की जॉच की इस प्रथा और सार्वजनिक सम्मति के आदरे 
का यह परिणाम होता था कि पुराने कानूनों में सुधार होते 
थे और तब वे नए कावून के रूप में काम में लाए जाते 
थे | बहुत सभव है कि हिंदू धर्मशास्रौं पर एक दूसरी से भिन्न 
और प्राचीन धर्मों में संशोधन आदि करनेवाली जो 
अनेक टीकाएं आदि हैं, वे धर्माधिकारियां या पंडितों 
द्वारा बनी हों । 
§ ३३३. हिंदू राज्यतंत्र में सबसे बड़ी और महत्त्व की 
बात यह है कि उसके समस्त इतिहास में घर्म के सव प्रधान _ 
स्थान दिया गया है। जिन दिनों 
भमः समाज या प्रजा की समा के द्वारा न्याय 
होता था, उन दिनों यही बात थी; और बाद में जब न्याय 
का काम राजकीय समा के द्वारा होने लगा, तत्र भी बराबर 
यही बात बनी रही। समा का ईतिहास वैसा नहीं है, जैसा 
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राज-दरवार का है। सभा का जन्म राजा के यहाँ से नहीं 
हुआ था, बल्कि वह वैदिक-कालीन सार्वजनिक सभा से 
निकली थी । खयं इतिहास के कारण ही इस बात की 
कोई संभावना नहीं रह जाती थी कि राजा सभा को अपनी 
अनुचरी बना सके श्रथत्रा उसे पद-दलित कर सके | जिस 
समय न्याय की व्यवस्था करना राजा का अधिकार और 
कत्तव्य हो गया, उस समय भी वह अपने इस कर्तब्य का 
पालन राज्याभिषेक के समय की और मानी हुई प्रतिज्ञा के 
अनुसार करता था। उसे देश के धर्म की व्यवस्था बहत 
ह सचेत हाकर करनी पड़ती थो। फिर ब्राह्मण-मंडली भी 
वही उपस्थित रहती थी, जा शारीरिक या आर्थिक बल को 
धम से आगे नहीं बढ़ने देती थी। जहाँ किसी अनुचित 
इस्तक्षेप की आशंका होती थी, वहाँ के लिये यह विधान 
पस्तुत रहता था कि राजा को सदा प्राडविवाक की सम्मति 
के अनुसार चलना चाहिए । 
जन अल NE 

+ प्राइविवाकमते स्थित: |-- नारद । देखा ऊपर 
इस खंड का ० २३८। न्याय-व्यवस्था की और विस्तृत 
वाते जानने के लिये हम पाठकों से अनुरोध करेगे कि वे 
ईल अथ के रचयिता के टैगोर ला लेक्चर्स ("1४४०७ 
Law Lectures) देखे । 


३२० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


तेंतीसवाँ प्रकरण 
राज कर 


§ ३३४. राष्ट्र-संघटन की दृष्टि से राज-कर के संब घ में 
॥ सिद्धांत बहुत अधिक महत्त्व का है । राज-कर धर्मशास्रं 
हु के अनुसार निश्चित था और पवित्र 
ड्चित राज-कर सार्वजनिक धर्म के अनुसार यह भी 
निश्चित था कि कौन कौन सा कर किस हिसाब से 
लिया जाना चाहिए । इसका परिणाम यह होता था कि 
शासन-व्यवस्था चाहे जिस प्रकार की होती थी, परंतु राज-कर 
के संबंध में राजा या शासक का मन कभी विचलित न 
होता था। इसलिये राज-कर के संबंध में राजा और प्रजा 
में कोई झगडा ही खडा नही' हो सकता था। झगडे और 
अत्याचार की जा खास जड़ थी, उसका बचाव इस प्रकार 
कर दिया गया था | 
ऐतिहासिक प्रमाणों से यह बात सिद्ध होती है कि 
राज-कर संबंधी जो नियम थे, उनका सब अवस्थाओं में पूर्ण 
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रूप से पालन होता था। उदाहरण के लिये शातवाहन 
राजवंश की महारानी वलश्री !का शिल्लालेख देखना चाहिए, 
जिसमें यह घोषित किया गया है कि 

काली आपा उसका पुत्र पवित्र धर्म-व्यवस्था के 
शनुसार राज-कर लिया करता था । दूसरे अनेक शिलालेख 
से भी यही बात सूचित होती है#। साहित्य में ऐसे कई 
विलक्षण उदाहरण मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि 
राज-कर के संव थ में धर्म द्वारा निश्चित जो सिद्धांत थे, 
उनका उल्लंघन नहीं होता था । सम्राट्‌ चंद्रगुत को सेल्यु- 
कस के साथ युद्ध करने के लिये घन की आवश्यकता थी । 
उसने और उसके महामात्य कौटिल्य ने धन संग्रह करने 
के लिये अपना सारा बुद्धि-बल लगा दिया। धर्म के 


तर ८८ रत >त८>८+»ेझ 
कै Archaeological Survey Report. of 
Western Indiz खंड ४, ४० १०५ | Epigraphia 
[0८2 खंड ८, पृ० ६० | घमोपजितकर विनियोग करस । 
१,५. ४० ४४, पंक्ति १४। साथ ही मिलाश्रो महाभारत, 
शान्तिपर्व, ७१.१५ का यह कथन--“जो लोभी राजा ऐसे 
कर एकत्र करने के लिये, जो शास्नों से श्रनुमोदित नहीं 
) मूर्खतापूर्वक अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है, वह 
स्वयं अपने ही साथ अन्याय करता है |” 
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| अनुसार जो राज-कर प्राप्त होता था, वह इस कार्य के लिये . 
यथेष्ट नहीँ था । जैसा कि ग्रर्थशास्न से प्रमाणित होता 
है, उन लोगों को कुछ और विलक्षण उपायों का आश्रय 
लेना पड़ा था । इससे एक ओर ते धर्म का महत्त्व सूचित 
होता है और दूसरी ओर यह सिद्ध होता है कि धर्म द्वारा 
निश्चित राज-कर के संबंध में कितनी कठिनाइयाँ थीं । चंद्रगु 
ने अपनी प्रजा से प्रणय की भिक्षा की थी, ्रर्थात्‌ कहा या 
कि आप लोग मुझ पर अपना प्रेम सूचित करने के लिये 
घन दे । उसने देव-मंदिरों से भी धन उगाहा था# । 
| 'पुष्यमित्र के समय मे पाणिनि (५. ३. ६६ ) पर भाष्य 
'करते हुए पतंजलि ने परिहासपूर्वक लिखा है कि मौर्य लोग 
पूजन के लिये देवताओं की प्रतिमा स्थापित करके घन 
एकत्र करना चाहते थे । जैनों में परंपरा से यह प्रवाद 
चला आता है कि चाणक्य ने राजकोष की पूति करने के 
लिये घटिया चाँदी के आठ करोड़ कार्घापण बनवाए थे । 
इन सब घटनाओं से एक बहुत बड़ी आवश्यकता और साथ 
ही धर्म के संब घ मैं पूरा पूरा आदर प्रकट होता दै । 


% अर्थशास्र, ३० २४१-४२ । 
† इंडियन एन्टिक्वेरी, सन्‌ १६१८, ४० ५१ में जायस- 
चाल का लेख | 
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$ ३३५. राज-कर से जो आय होती थी, उसपर मंत्रि- 
परिषद्‌ का पूरा पूरा अधिकार होता था; और उसी को राज-कर 
एकत्र करने का भी अधिकार प्रास था। ई० पू० चौथी 
शताब्दी तक में मेगास्थिनीज के कथन के आधार पर 
(§ ३१६) हम देखते हैं कि आय-व्यय आदि पर मंत्रि- 
परिषद्‌ का अधिकार था, जिसका इतिहास वहीं से आरंभ 
नहीं होता है, वल्क वैदिक काल के रत्नियों और रल्नी 
कोषाध्यक्ष से होता है। भारद्वाज का प्रमाण भी बिलकुल 
स्पष्ट है ($ ३१७ ) और वह ई० पू० चौथी शताब्दी से 
भी पहले का है। उसके कथनानुसार भी मंत्रि-परिषद्‌ ही 
राज-कर एकत्र करती थी और समस्त व्यय भी उसी के 

हाथ में था। 
$ ३३६. यदि राज-कर के मान और संग्रह का प्रश्न. 
छोड़ दिया जाय, तो भी हिंदू राजनीति-शास्त्र के अनुसार 
कर राजाका राजा को जो कर द्या जाता बह 
वेतन होता था उसकी शासन संबर'घी सेवाओं का 
वेदन माना जाता था। महाभारत में. 

कहा है-- 

बलिषष्ठेन शुल्केन दण्डेनाथापराधिनाम्‌ | 
शाख्रानीतेन लिप्सेथा वेतनेन धनागमम्‌ || 

अर्थात्‌ “प्रष्ठांश बलि कर ( शुल्क अथवा हि 
और निर्यात कर), अपराधियों से मिलनेवाला जुरमानाः 
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सब 


मः 


आर उनका अपहृत धन आदि जो कुछ शाल्राँ के विधानों 

के श्रनुसार प्राप्त हों, वे सब तुम्हारे वेतन के रूप में होंगे 

आर वही तुम्हारी आय के द्वार या राज-कर होंगेऋ ।?? 
नारद ने भी व्यवस्था दी है-- 

“राजाओं को निश्चित प्रथाओं के अनुसार जो कुछ 
। प्रात हो और भूमि की उपज का जो षष्ठांश प्राप्त हो, 
वह सब राज-कर दोगा और प्रजा की रक्षा करने के पुरस्कार- 
स्वरूप राजा को मिलेगा |? 

यह सिद्धांत उतना ही पुराना है, जितना कि खयं कौटिल्य 
का अर्थशास्त्र है (३०० ई० पू० ); बल्कि यों कहना 
चाहिए कि वह ई० पू० ३०० से भी अधिक पुराना है, क्योंकि 
वह अर्थशास्त्र में उद्धृत किया गया है। राज-कर राजा 
का वेतन समभा जाता था; और यह वेतन उस सिद्धांत के 
अनुसार निश्चित था जिसका ऊपर ( $ २६७ ) उल्लेख 
हो चुका है औ्रौर जिसके श्रनुसार राजा तथा प्रजा में पारस्परिक 
संबंध ठीके के रूप में निश्चित होता था। उस सिद्धांत 
के अनुसार दोनों में वह ठीका करानेवाला दलाल स्वयं 


« 


# महाभारत, शांतिपर्व ७१. १० । 
+ नारद १८, ४८ ( जोली द्वारा संपादित ) । 
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खशा होता था। खष्टानेही लोगों से मनु का निर्वाचन 
करने की सिफारिश की थी | 
$ २३७, राजनीति-शास्न के आचायों ने इस वेतनवाले 
सिद्धांत को और भी विकसित करके उसे ऐसा रूप दिया था 
इ जिसे इम राज-कर का दैवी सिद्धांत कह 
राज-कर का दैवी स क हीः 
लिंहात सकते हैं। हम सबसे च्छा यह 
समभते हैं कि इस सिद्धांत के संबंध 
में स्वयं शास्त्रकार का ही वचन यहाँ उद्धृत कर दे | 
वह वचन इस प्रकार है--- 
स्वभागभृत्या दास्यते प्रजानां च नृपः कृतः । 
वह्मणा स्वामिरूपस्तु पालनार्थ हि सर्वदा || 
“ब्रह्मा ने राजा को बनाया ; यद्यपि उसने राजा को 
स्वामी के रूप में वनाया, पर वासव में वह प्रजा का पालन 
करनेवाला सेवक ही है | प्रजा की निरंतर रक्षा और बृद्धि 
करने के बदले में राजा को राज-कर के रूप में उसका शरश 
या वेतन मिलता है# |» 
दूसरे शब्दों में हम यही बात इस रूप में कह सकते हैं कि. 
प्रज्ञा के स्वामी-सेबक के निर्वाह के लिये स्वयं ब्रह्मा ने 
उसका वेतन निश्चित किया था । वह उस वेतन से 4 


we हक 


करे शुक्रनीतिसार, १. १८८ । 
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नहीं ले सकता था; क्योंकि उसे अधिक लेने का अधिकार 
ही नहीं था। प्रजा, जो वास्तव में स्वामी थी, राजा का 
रक्षण्‌ करने के लिये बाध्य थी; क्योंकि राज्याभिषेक के समय 
उसकी ओर से पुरोहित ने राजा को वचन दिया था 
( § २२४ )--“हम तुम्हारे निर्वाह के लिये तुम्हारा उचित 
अंश ( स्वभाग ) तुम्हें दिया करेंगे |” 
मानव धर्मशास्र में दी हुई युक्तियाँ यहाँ ऐसे रूप में 
कर दी गई हैं जिससे राजा के सेवकत्व को दैवी उद्गम का 
रूप प्राप्त हे गया है। ही .से ही हीरा कटता है। 
उशनस्‌ और भारद्वाज के देश में वह सिद्धांत कभी ठहर 
ही नहीं सकता था, जिसके अनुसार राजा में दैवी व्यक्तित्व 
स्थापित होता था और जिसके कारण उसे स्वेच्छाचार करने 
का बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त हो जाता था। वह प्राचीनः 
इतिहास की प्रवृत्ति के विरुद्ध पड़ता था । इसलिये मनुष्यों 
के गुरु मनु की बात काटने के लिये हिंदुओं ने देवताओं के 
गुरु शुक्र को ढ्व निकाला | 
§ ३३८. सत्ता के बदले में वेतन के रूप में राज-कर 
हा का सिद्धांत राष्ट्रसंघटन मे इतना पैवस्त हे गया था 
कि यदि उस रक्षा के कार्य में कुछ 
रक्षा और राजनिष्ठा मी त्रुटि हाती थी, ता यह माना जाता 
था कि प्रजा की जितनी हानि हो, उतना ही वह राजा के 
वेतन के अंश में से वापस पाने की अधिकारिणी है । जैसा 
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कि हम पहले वतला चुके हैं, यह वापसी या तो अनुग्रह के रूप 
में होती थी और या नगद घन देने के रूप में (§ २८१) । 
मजा समझती थी कि सेवक राजा ने अपने कत्तव्य का ठीक 
ठीक पालन नही' किया है। वह समझती थी कि हमारी 
पूरी पूरी रक्षा नहीं की गई है; और जैसा कि अर्थशास्र 
( १२३, १, पृ० ३६४ ) में कहा है, राजा को इस बात की 
धमकी देती थी कि हम म्हारा देश छोड़कर शत्रु राजा 
के देश में चले जायेंगे । दूसरे शब्दों में प्रजा अपने 
राजा को यह धमकी देती थी कि हम ठुम्हारी निष्ठा 
छोड़कर दूसरे राजा के प्रति निष्ठ होंगे । महाभारत भी 


Fi आवमा गज अर 
# राजानं प्रथमं विन्देत्‌ ततो मार्या ततो धनम्‌ ।४१। 
२८ x x २८ 


प्राचेतसेन मनुना छोकौ चेमावुदाहृतौ । 
राजधर्मेषु राजेन्द्र ताविहेकमना: श्रु ॥ ३॥ 


पढेतान्‌ पुरुप्रो जह्याद्भिन्नां नावमिवाणबे | 
अप्रवक्तारमाचार्यमनघीयानमृत्विजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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गया हो और जिस पर बैठे रहने से आपत्ति की आशंका 


हो। वह ऐसे नापित के समान है, जो वन में जाने की 
कामना करता हो ( संभवतः साधु होने के लिये )। उस 
नापित ने अपने स्वामी श्रौर जजमानी को छोड दिया है और 
अपनी नौकरी का ठीका तोड़ दिया है । वह नापित छोड़ 
देने के योग्य है और उसके स्थान पर दूसरा नापित 
लगा लिया जाना चाहिए |” इसी प्रकार जो राजा अपने 
कर्त्तव्य का ठीक ठीक पालन नहीं करता, वह भी छोड़ 
देने के योग्य है। ज्यां ही राजा अपने कर्चव्य के पालन 
में ग्रयोग्य सिद्ध होता है, त्यों ही यह बात प्रमाणित हो 
जाती है कि राजा और प्रजा के संबंध का विच्छेद हो गया । 
जिस क्षण राजा स्त्षा संबंधी अपने कत्त व्य का पालन करने 
में असमर्थ होता है, उसी क्षण .राजनिष्ठा के बंधन का 


अरक्षितारं राजानं मायी चाप्रियवादिनीम्‌ । 
` ग्रामकामं च गोपालं वनकामं च नापितम्‌ ॥ ४५ || 
१२, ५७ ( = दुंभकोणम्‌ संस्करण का ५६ ) 
यहाँ जिस मनु का उल्लेख है, वह राजनीति शास्त्र के 
राजधर्म नामक ग्रंथ का कत्तो जान पड़ता है। यह ग्रंथ 
-संभवतः किसी शाखा का था और कौटिल्य ने इसी को 
मानव के नाम से उद्धत किया है। 
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अन्त माना जाता है और प्रजा को इस बात का अधिकार 
पात हो जाता है कि वह अपने लिये दूसरा सेवक-स्वामी 
चुन ले। राज-कर संब'धी सिद्धांत और राजा की धर्म- 
शाज्ानुमेदित स्थिति को देखते हुए स्वभावतः इसके 
अतिरिक्त और कोई परिणाम हो ही नहीं सकता था | 

$ २२९. धर्मशास्रकारों ने राज-कर संब'धी जो सिद्धांत 
या नियम निश्चित किए हैं, वे उन उद्देश्यों से बिलकुल 


पाङ । इसके अतिरिक्त राज-कर के कुछ और भी साधन 
होते थे, जिन्हें आजकल श्रायात और निर्यात संत्र'घी आय 


070 0 यक छी 


+ मिलाश्रो मनु ७, १३०-२२ | गौतम १०. २४- 
२७ | वशिष्ठ १६, २६-२७ | ्रापस्तंव २. १०, २६. & । 
विष्णु, ३. २२-२५ | बौधायन १, १०. १८. १। 
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कहते हैं और जिन्हें प्राचीन काल में शुल्क कहते थे। 
इनकी दर आदि निश्चित करने में राजा को थोड़ी-बहुत 
स्वतंत्रता अवश्य थी। परवत्ती धमातर में कुछ नियम 
निश्चित करके इसका भी नियंत्रण करने का प्रयत किया 
गया था। लेकिन फिर भी वे कोई पूरी सूची नहीं बना 
सकते थे; और कोई लोभी या ग्रर्थ-संकट में पड़ा हुआ राजा 
अपने निकास के लिये कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेता 
था। नंदों पर इस बात का अपवाद लगाया जाता है 
कि उन्होंने चमड़ां और परों पर भी कर लगाया था। 
इससे यह स्पष्ट है कि पहले इन पदार्थों पर कर नहीं 
लगता था। जैसा कि श्रर्थशात्र से प्रमाणित होता 
है#, मगध साम्राज्य और हिमालय के प्रदेशों में चमड़ों 
और परों का बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था। जब 
देश में आनेवाले इन पदार्थो पर चंद्रगुप्त के पूर्वजों 

कर लगाया; तब लोग उनपर लोभी होने का अपवाद 
लगाने लगे। जान पड़ता है कि साधारणतः ऐसे ही 
अवसरों पर और विशेषतः राजा के भाग संग्रह करन 
पर राज-कर संबंधी नियमों का विकास और निश्चय 


हुआ था । 


ऋ अर्थशास्र ११. २। 
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हिंदू राज-कर के सिद्धांत साधारणतः इस प्रकार हैं-.. 

( १ ) राज-कर एकत्र करने में राजा के कमी लोभ या 
तृष्णा के वश होकर स्वयं अपने तथा दूसरों के मूल 
का उच्छेद नहीं करना चाहिए% | 

(२ ) प्रजा पर इस प्रकार कर लगाना चाहिए, जिप्तमें आगे 
चलकर उसमें और भार वहन करने और आव- 
श्यकता पड़ने पर अधिक भारी भार वहन करने की 
शक्ति बनी रहे । कहा है--/हे भारत, यदि बड़े 
के अधिक दूध पीने दिया जाय, तो वह बलवान्‌ 

होकर अधिक ( भारी भार ) वहन करने और कष्ट 

सहने के योग्य होता है। राजा के उक्त सिद्धांत 

का ध्यान रखकर प्रजा-रूपी गो से कर-रूपी दूध 

इइना चाहिए । बहुत अधिक दूध दुइना मानों 

| " बछुड़े को दुब'ल बनाना है, जिससे अंत में स्वय 
ईष इनेवाले की ही हानि होती हैं ।” 


————— न वा नी री 


नोच्छिद्यादात्मनो मूलं परेषां चापि :4 || 
1 उक्त ग्रंथ और पर्व, ८७, २०-२१ | 

वत्सौपम्येन दोग्धब्यं राष्ट्रमक्षीणबुद्धिना । 

तो वत्सो जातबलः पीडां सहति भारत || 
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(३) जिस राज्य की प्रजा पर बहुत अधिक करों का भार 
होता है, वह बड़े बड़े काम नहीं कर सकठा। बड़े 
बड़े काम वही राज्य कर सकता है, जिस पर कर का 
साधारण भार होता है और जिसका राजा अपने 
राज्य की रक्षा का ध्यान रखता हुआ किफायत से 
शासन की सब व्यवस्था करता है#। प्रजा उस 
राजा का विरोध करती है, जो शासन में बहुत अधिक 
व्यय करता है (बहुत अधिक खाता है। ) । 

(४ ) सब से अधिक जोर इस सिद्धांत पर दिया गया है 
कि राज-कर ऐसा दोना चाहिए जो प्रजा को भारी 
न जान पड़े । राजा को अपना आचरण उस मधु- 


न कर्म कुरुते वत्सो भृशाँ दुग्धो युधिष्ठिर । 
राष्ट्रमप्यतिदुग्ध हि न कर्म कुरुते महत्‌ ॥ 
% उक्त ग्रंथ और पर्व, ४१. २२। 
| थो राष्ट्रमनुणहाति परिस्कन्‌ स्वयं नृपः | 
। संजातमुपजीवन्स लमते सुमहत्‌फलम्‌ ॥ 
† उक्त ग्रथ और पर्वे, ८७. १९। 
प्रद्विषन्ति परिख्यातं राजानमतिखादिनम्‌ । 
ग्राह्मण काल तक में ८“खादन” शब्द का व्यवहार 
पारिभाषिक रूप में राज-कर के लिये होता था। ` 
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मक्खी के समान रखना चाहिए, जो बारी को बिना 
कष्ट पहुँचाए उनसे मधु एकत्र करती है#। 
(4) जब राज्य अधिक संपन्न होने लगे, तब घोरे धीरे राज-कर 
बढ़ाए जाने चाहिएँ । 
यह क्रिया इतनी सौम्य या कोमल होनी चाहिए जिते 
राज्य में किसी प्रकार की विकलता न उततन्न होने पावो | 
राज-कर संग्रहीत करने के.संबध में नीचे लिखे 
सिद्धांत थे-- 
(६) कर उपयुक्त स्थान, उपयुक्त काल और उपयुक्त रूप 
में लगाए जाने चाहिएँ] । उनके संग्रह का ढंग कष्ट- 


एज किक ता 


# महाभारत १२ , अ्र० दद. ४ | 
मधुदोहं ददार अमरा इव पादपम्‌ | 


अल्पेनाल्पेन देयेन वर्धमानं प्रदापयेत्‌ । 
तते! भूयस्ततो भूयः क्रमबृद्धि समा'चरेत्‌ ॥ 
दमयन्निव दम्यानि रश्चद्धारं विवर्धयेत्‌ । 
मृदुपूर्व प्रयत्नेन i ॥ 

1 उक्त ग्रंथ और पव, श्र» ३८, १ २। 
न चास्थाने न चाकाले करास्तेम्यो निपातयेत्र्‌ । 
आघुपूर्व्येण सान्त्वेन यथाकालं यथाविधि || 


रेड 


दायक नहीं होना चाहिए। गौ दुह लो, पर उसके 

स्तन मत नोचो» । 

शिल्प आदि पर कर लगाने के संबंध में ये 
सिद्धांत थे-- 
५७) बिना इस बात का विचार किए कि कोई माल तैयार 

करने मे' कितना परिश्रम लगता है और कितना माल 
| तैयार होता दै, कभी कर नहीं लगाना चाहिएाँ। इस 
| बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि बिना उपयुक्त 
| लाभ से प्रेरित हुए कोई किसी उद्योग में नहीं लगता] । 

शिल्प की वस्तुं पर कर लगाते समय इस बात का 

| ध्यान रखना चाहिए कि कितना लाभ होने पर कारीगर 
कोई चीज तैयार करने में लगा रहेगा, जिससे राजा 
को भी लाभ होता रहेगा +। 


% उक्त ग्रंथ और पर्व ८८, ४ । 
वत्सापेक्षी दुद्देच्चैव स्तनांश्च न विककुट्टेत्‌ । 
+ उक्त ग्रंथ और पर्व, ८७. १६ । श्रीयुक्त एम० एन० 
k का अनुबाद । 
फल कर्म च सम्म्रेक्य ततः सव प्रकल्पयेत्‌ । 
| उक्त ग्रंथ, पर्व और ०, फल कर्म च निहेंतु न 
-कश्चिरसंप्रवरतते ॥ 
+ मनु ७, १२६ । 
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(=) प्रत्येक शिल्प के संबंध में इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि उसमें कितना सामान लगता है, कितनी 
लागत पड़ती है, शिल्पी को वह वस्तु बनाते समय 
अपने निर्वाह के लिये कितने घन की आवश्यकता 
होती है और उस शिल्पी की अवस्था या परिस्थिति 
क्या है# | 


आयात पर कर लगाने के संबंध में ये सिद्धांत थे-- 


(€) वाणिज्य की वस्तुओं पर कर लगाते समय इस बात 
का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज की 
बिक्री का दाम क्या है, खरीद का दाम क्या है, 
कितनी दूर से आई है, उसके आने में कितना 
व्यय पड़ा है, कुल लागत कितनी झाई है और 


कार आजित 


यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम्‌ । 

तथा वेच्य नृपो राष्ट्र कल्पयेत्‌ सततं करान्‌ || 

यथा राजा च कर्ता च स्यातां कर्मणि भागिनी । 

संवेक्ष्य तु तथा राज्ञा प्रणेयाः सततं = ॥ 
# महाभारत १२. ३७ | 


ह उत्तिं दानवृत्तिं च शिल्यं सम्प्रेच्य चासकृत्‌ । 
शिल्पं प्रति करानेवं शिल्पिन: प्रति कारयेत्‌ || 
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उसके लिये व्यापारी को कितनी जोखिम उठानी 

पड़ी हे# । 

| (१०) जो वस्तुएं राष्ट्र के लिये। दुःखदायक हों अथवा जो 
निरर्थक और केवल शौक के लिये हों, उन पर अधिक 
कर लगाकर उनका आयात कम करना चाहिए† | 

(११) जिन ग्रानेवाली वस्तुश्रों से राष्ट्र को बहुत अधिक 
लाम होता हो, उन्हें शुल्क से मुक्त कर देना चाहिए], । 

(१२) जो वस्तुएं अपने देश में बहुत ही कम मिलती हों 
ओऔर जो आगे और अधिक उत्पत्ति करने में बीज 

रूप के काम देनेवाली हें, वे भी बिना शुल्क लिए 
अपने देश में आमने देनी चाहिए +। 

(१३) कुछ पदार्थं ऐसे भी थे जिनका निर्यात वजित था 
रौर देश में जिनका अ्रधिक आयात करने के लिये 


# उक्त० १३. साथ ही मिलाञ्रो मनु ७. १२७ । 
विक्रयं क्रयमध्वान भक्तं च सपरिव्ययम्‌ | 
७ न सम्प्रेच्य वणिजां कारयेत्‌ करान्‌ ॥ 
+ अर्थशास्त्र २, २१ (४० ११२) । 
राष्ट्रपीडाकरं भाण्डमुच्छिन्द्यादफलं च यत्‌ | 
महापकारमुच्छुल्कं कुर्याद्बीजं तु दुलंभम्‌ ॥ 
{ और + देखे ऊपर की टिप्पणी । 
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किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। 
उदाहरणर्थ-- 
(१) श्रख्र-शस्र आदि | 
(२) घातु। 
(३ ) सेना के काम में ग्रानेवाले रथ आदि । 
(४) अप्राप्य या दुष्प्राप्य पदार्थ | 
(५ ) अनाज | 
(६ ) पशु आदि# | 
(१४) कुछ अवस्थाओं में बहुत अधिक विशिष्ट कर भी 
लगाए जाते थे । जे लोग विदेश से अच्छी सुराएँ 
आदि लाते थे श्रथवा घर में ग्ररिष्ट आदि बनाते थे, 
उन पर इतना अधिक कर लगाया जाता था जिससे 


राज्य में बननेवाली ऐसी चीजों की कम बिक्री का 
हरजाना निकल आता था! । 
मा त 
ल राखन्वमे-्कवचन-लोइ-रथ-रन-घान्य-पशूतामन्यवमम 
निर्वाह्मम्‌ आदि । ग्र्थशास्र २.२१. ३६ (६० २११) । 
1 अ्रथंशास्र २. २५, पृ० १२१ | 
अराजपण्या: पञ्चकं 


शतं र दुः | 
सुरकामेदकारिष्ट-म शीधूनां .च ॥ 


अहश्च विक्रयं व्याजौ ज्ञात्वा मानहिरण्ययोः | 
तथा वैधरणं कुर्यादुचितं चानुवर्तयेत्‌ ॥ 
२३८ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGan 


तात्यय यह कि आर्थिक परिस्थितियों का सब स्थानों 

में ध्यान रखा जाता था। उत्पादक बल दबाया या घटाया 
नहीं जाता था। मूल घन पर नहीं, बल्कि लाभ पर कर 
लगता था। जिन वस्तुओ्रों से नए-नए शिल्पों का विकास 
होने की संभावना होती थी, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता था । 
जिन निर्यातों के कारण मूल्य बहुत बढ़ जाता था और इस 
प्रकार” कृत्रिम संपन्नता बढ़ती थी, उनका निर्यात घटाने का 
प्रयत्न किया जाता था। साधारण शिल्पौं के लिये कोई 
विशेष संरक्षण नही होता था और कर घोरे घीरे तथा 
शक्ति के अनुसार बढ़ाए जाते थे, कष्टदायक रूप में नहीं 
च जाते थे । 
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चौंतीसवाँ प्रकरण 
शासन में अर्थनीति और भूस्वामित्व का सिद्धांत 


§ ३४०, घमेशाख्रों में कर संबंधी जो प्रकरण हैं, 
उनमें कुछ इस तरह की बाते भी बतलाई गई हैं कि कुछ 
विशिष्ट लोगों का, जो श्रार्थिक शत्रु 
समझे जाते हों, दमन करना चाहिए | 
महाभारत में कहा गया है कि वेश्याओं, जूए के अड्डों और 
जुआरियों, नाव्यशालाओं तथा इसी प्रकार दूसरों का 
मनोविनोद करके धन कमानेवालों पर पूरा शासन रखना 
चाहिए; भिन्नुको और चोरों को देश से निकाल देना 
चाहिए; और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें महाजन 


आर्थिक शत्रु 


ज 


के महाभारत १२, ८८, १४-१७ | 
1 महाभारत १२, १७-२४ । 
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लोग बहुत अधिक सूद न लेने पाव# | कृषकों की ऐसे 
लोगों से विशेष रूप से र्ता करनी चाहिए । 


भिच्चक और उनके मठ ग्रादि भी आर्थिक दृष्टि से 
आपत्तिजनक और विश्न-कारक समझे जाते थे । 


“वानप्रस्थों के अतिरिक्त इधर-उधर घूमनेवाले और 
लोग, सजातों या गाँववालों के छोड़कर और कोई (संघ), 
{ अर्थात्‌ बौद्धों आदि के संघ ) व्यापारियों के अतिरिक्त और 
लोगों के बनाए हुए समूह या संघ आदि देश में स्थित या 
स्थापित नहीं होने दिए जायँगे और न आराम या विहार (घर्म 
संबंधी भवन) आदि बनने दिए जायंगे| ।” जो लोग अपने 
परिवारवालों के भरण-पोषण और निर्वाह आदि की बिना पूरी 


# महाभारत, १२. ८८. २६ | 
† नटनर्तन-गायन-वादक-वागजीवन-कुशीलवा वा न 


कर्मविन्न कुयुः । अर्थशास्त्र २. १. (० ४८) 
कि वानप्रस्थादन्यः प्रत्रजितमाव;ः सजातादन्यः सङ्घस्ता" 

मुत्थायकादन्यस्समयानुबन्धो वा नास्य जनपदमुपनिवेशेत । 

न च तत्रारामविहारार्था: शालास्स्युः २. १, ह० ४८ | 
मिलाओ $ २३२ में राज्याभिषेक के प्रकरण में का 

“सजात” । 
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व्यवस्था किए ही समाज को छोड़कर साधु या भिन्नु आदि 
हो जाते थे, उनके साथ भी यही व्यवहार किया जाता था। 
उन्हें पकड़कर दंड दिया जाता था । जो लोग धर्मानुसार 
गृहस्थ घमं का पालन कर चुकते थे, केवल उन्हीं लोगों 
को प्रत्रज्या ग्रहण करने का अधिकार हाता था# | 

$ ३४१. शासन-कला में शासक को सबसे पहले यह 
बतलाया जाता था कि देश का शासन 


शासन में वार्ता 
और स्वतंत्रता ग्रर्थनीति या वार्ता पर 


निर्भर करती है | 


(क ) “कृषिपाशुपाल्ये वरिज्या च वार्ता |... ... 
तया स्वपक्षं परपक्षं च वशीकरोति कोशदंडाम्याम्‌ ।” 
अर्थशास्त्र पृ० ३। 


ton ती 

कै पुत्रदारमप्रतिविधाय प्रत्रजतः पूर्व स्साहसदरड:; स्रियं 
च प्रत्राजयतः ( जो लोग खियों ' को प्रबज्या दिलाते थे, 
उन्हें भी कठोर-तम दंड दिया जाता था - । जुप्तब्य- 
वायः प्रत्जेदाइश्च्य घम'स्वान्‌। अन्यथा नियम्येत | 
अशा १० ४८। गहस्थी का परित्याग करने के 


संबंध में घर्मसूत्रो में कुछ विशिष्ट ब धनकारक नियम, 
दिए गए हैं | 
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) और स्थानों में भी कहा है-- 

( ख ) “ग्रर्थानधी वार्तायाम्‌ |? 

( ग ) “वार्तया धायते सवम्‌ |” 

( घ ) “वार्ता वै लोकसंश्रया ।” 

(क ) कृषि, पशुपालन और वाणिज्य-व्यवसाय सब 
मिलकर वार्ता शातत्र या विज्ञान हैं। कोश और दंड या 
सैनिक बल के द्वारा ही स्वयं अपने राज्य में तथा शत्रुओं के 
राज्य में सफलता होती है अथवा वे वश में किए जा 
सकते हैं । 

( ख ) ्रर्थानयै वार्तायाम्‌ । (अर्थशात्र २, ४० ` 
७) वार्ता मे ही अ्रर्थ भी दै और उसके विपरीत अनर्थ 
भी है। ति 

(ग ) वार्तया धार्यते सम्‌ । ( महाभारत बनपर्व 
१, ५० ) वार्ता ही सब राजनीतिक संघटन को धारण 
। करती है । 

(घ ) वार्ता बै लोकसंश्रया । (कामंदक ४. २७, ) 
७ ही समाज का आश्रय है | 

इसलिये: शासकों को वर्तो पर सबसे अधिक ध्यान 
देना पड़ता था । -वाती शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार 
शासन करना उनका कत्तव्य होता था। वास्तव में 
उनका सबसे पहला कत्तव्य होता था; और 
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राज्यामिषेक के समय राजा से जो नीचे लिखी बात 


कही जाती थी, उसके अनुसार ऐसा होना बिलकुल 
ठीक ही था-- 


“तुम्हें यह राज्य कृषि, चेम, संपन्नता और पालन के 
लिये दिया जाता हे ।” 


हमारे यहाँ के प्राचीन साहित्य में जो पालन' शब्द ग्राया 
है, वह राजा के दो कत्त व्यों का सूचक है--अभिवृद्धि 
करना और सब प्रकार से रक्षा करना। वैदिक मंत्र में 
केवल अभिवृद्धि का भाव है और सब प्रकार से रचता करना 
उसका खाभाविक परिणाम होता है। इसी लिये वार्ता 


शास्र के सिद्धांतों के अनुसार सब काम करने की नीति का 
विधान किया गया था। 


$ २३४२, देश को आर्थिक दृष्टि से संपन्न करने के 
वरिकों कैप्रतिनीति जिये वणिकों और व्यापारियों के प्रति 

ह बिशेष रूप से ध्यान दिया जाता था । 
इस संबंध मे ये विधान किए गए थे -. 

“व्यापारियों. की उत्पादन-शक्ति हि सदा 
प्रोत्साहित करते रहना चाहिए | वे लोग राज्य के। बलवान्‌ 
बनाते हैं, कृषि की ब्रृद्धि करते हैं और व्यापार बढ़ाते 

। इसलिये बुद्धिमान्‌ राजा लोग उनके साथ बहुत 


३४४ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eG. 


ही दया और प्रीति का व्यवहार करते हैं। ......... 
राज्य में व्यापारियों और वणिकों से बढ़कर और कोई 
संपत्ति नहीं हाती# |? 

यह भी कहा है-- 

“जिन लोगों ने धन अर्जित किया हो, राजा को 
उनका सदा सम्मान करना चाहिए। उन्हें भोजन, पान 
और आच्छादन आदि प्रदान किए जाने चाहिए | 
प्रत्येक राज्य में धनी वर्ग उसका एक अंग होता हौँ ।” 


जड रा? 


अ ग्रजस्नमुपयोक्तव्यं फलं गोमिघु भारत | 
प्रभावयन्ति राष्ट्रं च ब्यवहार कृषिं तथा || रेन || 


तस्माद्गोमिघु यक्षेन प्रीति कुर्याद्विचक्षणः । 
दयावानप्रमत्तश्च करान्‌ संप्रण्यन्मदून्‌ ॥ ३६ 


xX xX x xX 


k ह्यतः सदृशं किश्विद्धनमस्ति युधिष्ठिर । 
महाभारत १२. ८७. ३६-४० | 


† महाभारत १२. ८८२६-३० | ह 
धनिनः पूजयेन्नित्यः पानाच्छ्ठादनमोजनेः--- *** 
अङ्गमेतन्महद्राज्ये घनिने नाम भारत | 
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$ २४३. प्रायः बड़े बड़े शिल्प राज्य के हाथ में होते 
थे। उनका संचालन राजकीय विभागों द्वारा होता था | 
श्रर्थशासतर भौर मानव घमंशात् दोनों में 
राजकीय शिल्प २ ९ 
आकर ( खान ) और कमात ( चीज़ें 
बनाने का काम ) का उल्लेख है। देश के आर्थिक शासन 
के लिये राज्य को उनसे शिल्प संबंधी प्रत्यक्ष अनुभव 
प्रात्त होता था और साथ ही उनसे राज्य की आय 
भी बहुत अधिक बढ़ जाती थी । कम से कम 
इतना तो अवश्य होता था कि इस व्यवस्था से राजनीतिज्ञों 
के युद्ध की तैयारी करने अथवा इसी प्रकार के और 
कामों के लिये प्रजा से पणय ( कर ) की भिन्षा नहीं 
करनी पड़ती थी | 
$ ३४४, हिंदू राजनीतिज्ञ लोग प्रत्यक्ष कर लगाना 
पसंद नहीं करते थे | उत्पन्न पर जो कर लगता था, उसके 
नीति का न अतिरिक्त वे और किसी प्रकार का 
सिद्धांत अप्रत्यक्ष कर. “पक्ष कर नही' लगाते थे; उनके यहाँ 
था इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नही' 
थी । यदि बहुत सूह न से विवेचन 
किया जाय, तो अंत में यही सिद्ध होता है कि उत्पन्न पर 
लगनेवाला कर भौ अप्रत्यक्ष ही था। उतपन्न कर के बाद 
जो दूसरा बढ़ा और अ्रप्रत्यक्ग कर था, बह आयात संबंधी... 
शुल्क था। निर्यात संबंधी शुल्क बहुत' कम थे और वे. 
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कर की दृष्टि की अपेक्षा शासन की दृष्टि से ही अधिक लगाए 
जाते थे। साधारणतः जिन पदार्थों का देश से बाहर जाने 
देना ्रभी्ट नहीं हाता था, उन्दी पर कर लगाया जाता 
था | राजकीय आय का दूसरा बहुत बड़ा साधन आकर 
या खानों का व्यवसाय था । चंद्रगुप्त के समय में और 
उससे पहले खानों का सब काम प्रायः 
राज्य ही करता था । पर मानव 
धर्मशास्त्र ८. ३६. में खाने सर्व-साधारण के लिये छोड़ 
दी गई हैं | पर हाँ, उनके लिये कर की जो व्यवस्था है, वह 
अवश्य कठोर है--अधिक कर लगाया गया है। खानों को 
उपज पर प्रति शत ५० कर की व्यवस्था की गई है; और इसके 
लिये सिद्धांत यह रखा गया है कि खान एक ऐसा कोष है 
जिस पर राजा का भी उतना ही अधिकार है, जितना उसे 
वद निकालनेवाले का है । श्रन्यान्य विषयों की भाँति 
इस विषय में भी संरक्षण के बदले में कुछ कर हाना उचित 
रौर नियमानुमोदित है ; क्योंकि राजा ऊपर की भूमि का भी 
अधिपति है और उसके नीचे की भूमि का भी ( भूमेरधि- 
७ सः--मनु ८. ३६ )। मानव घर्मशा्र की व्याख्या 
करते हुए मेघातिथि ने कहा दै कि यद्यपि कोई यह नहीं 
जानता कि भूमि के अंदर क्या दै और सरकार को उसकी 
बहुत ही थोड़ी रक्षा करनी पड़ती है, तथापि समस्त भूमि की 
प्रबल शत्रु द्वारा अपहृत होने की संभावना रहती है, इसलिये 


~ 
आकर या खान 
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उसकी रक्षा करने के बदले में राजा अपना अंश पाने का 
अधिकार। है# | 
$ ३४५. इसके द्वारा इम भूस्वामित्व संतर धो महत्त्वपूर्ण 
हिंदू सिद्धांत पर पहुँचते हैं जा कर से संबद्ध है। हिंदू 
भूस्वामित्व के राजनीति में तो इन दोनों मे कुछ भी 
संबंध में हिंदू सिद्धांत संव थ नहीं रखा गया है, परंतु भारतीय 
राजनीति आदि की विवेचना करनेवाले 
आधुनिक विद्वानों ने जो विवाद उठाया है, उसमें ये दोनों 
विषय परस्पर संबद्ध कर दिए गए हैं। इनमें से कुछ 
लेखकों ने यह बात बहुत ही दृढ़तापूर्वक कही है कि हिंदू 
राजनीति के अनुसार भूमि पर सदा हिंदू राजा का स्वामित्व 
रइता था । पर वास्तविक वात यह है कि उन लोगों का 


nce SN 


“ बुहलर ने (9.8. २५४०२६० की पादटिप्पणी) 
मेधातिथि का एक पूर्णं वाक्य दिया है और उसका 
ऐसा ग्रमिप्राय वतलाया है जो वास्तव में उसका अभिप्राय 
नहीं है। उसका मुख्य अंश उसने छेड़ दिया है| 
समस्त वाक्य इस प्रकार है--्रत्र की. यद्यपि 
च्षितौ निहतस्य केनचिदज्ञानान्न राजकीयरन्नोपयुज्यते तथापि 


तस्य वलबतापदारः संभाव्यते श्रतोस्त्येव रक्षाया श्रर्थवस्वं 
एतदर्थमेबाइ भूमेरधिपतिहि सः | 


4 
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यह कथन तत्संब घी हि दू सिद्धांत के बिलकुल विपरीत है । 
उन लेखकों ने श्रनजान में हिंदू न्याय-सिद्धांत में स्वयं 
अपने ही यहाँ के सरदारी विधान ( F64१] 189 ) की 
छाया देखी है। पर हिदू घमंशास्न से यह सिद्धांत जितनी 
दूर पड़ता है, उतनी दूर और कोई सिद्धांत नहीं पड़ता । 
राष्ट्रससंघटन संब घी हिदू धर्मशास्न के सिद्धांतों की साधारण 
प्रबृत्ति का जिसे ज्ञान है, उसके सामने यदि युरोप के सरदारी 
सिद्धांत ( F०॥१॥] 7९०1५ ) का समथन करनेवाला 
कोई छोक लाकर रख भी दिया जाय, ते भी वह यही 
समझेगा कि मेरी आँखे मुझे घाखा दे रही हैं--वह उस 
पर कभी विश्वास न करेगा । आरंभिक साहित्य से लेकर 
इधर हाल तक के साहित्य से इस बात के अनेकानेक 
. उदाहरण दिए जा सकते हैं कि लोग व्यक्तिगत रूप से 
भूमियों का दान और विक्रय आदि किया करते थे। घर्म- 
शास्त्रों में भूमि के विक्रय और उस पर मालिकाना हक या स्वाम्य 
प्राप्त करने के विधान दिए हुए हैं। इस समय भी ऐसे 
बहुत से शिलालेख मिलते हैं. जिनसे यह बात भली भाँति 
प्रमाणित होती है कि भूमि लोगों की निजी संपत्ति मानी 
जाती थी#। और सबसे बढ़कर बात यह है कि यह 


# इंडियन एन्टिक्वेरी १६१०, ४० १६६ । 
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सिद्धांत स्पष्ट रूप से और जोर देकर घोषित किया गया है 
कि भूमि पर राजा का कोई स्वामित्व नहीं' है; और यह 
वात खय' मीमांसा दर्शन तक में कही गई है । कोलव्र,क 
ने मीमांसा पर जो नित्र'घ लिखा है, उसमें इस संब'घ में 
जे विवेचन है, वह यहाँ उद्धृत किया जाता है । 
“भारत में भूमि के स्वामित्व के संब'ध के एक बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण और मनोरंजक प्रश्न का छुठे प्रवचन में 
कोलत्रक का मत विवेचन किया | गया है। विश्वजित्‌ 
१ श्रादि कुछ यज्ञों मे ऐसा विधान है कि 
जिस यजमान के कल्याण के लिये वह यज्ञ किया जाता है, 
वह अपनी समस्त संपत्ति पुरोहितों को दान कर देता हे । 
नह भरन किया जाता है कि क्या कोई बड़ा राजा अपनी 
चत भूमि, जिसमें पशुओ्रों के चरने की जगह, राजमार्ग 
और जलाशय आदि हैं, दान कर देगा! क्या कोई 
साब॑मौम जट समस्त प्रृथ्वी दान कर देगा १ अथवा 
कोई अधीनस्थ कुमार वह समस्त प्रांत दान कर देगा, जिस 
मर वह शासन करता हे? इन प्रश्नों का उत्तर यह है 


और रतनु के घरों तथा खेतों पर न किया जाता _ 
है। धर्मशास्र का यह सिद्धांत हे कि पुरोहितों की संपति 
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के छोडकर राजा और समस्त संपत्ति का स्वामी है | इस 
सिद्धांत का श्रमिप्राय केवल यही है कि राजा को दुष्टों के 
शासन तथा सञनों के संरक्षण का ही अधिकार प्रात है । 
उसका राजकीय अधिकार केवल राज्य के शासन और 
दोषों तथा अपराधों के दमन के लिये है। और इसी के 
लिये वह कृषक गृहस्था से राज-कर तथा अपराधियों से 
जुर्माना लेता है। पर इतने से ही उसे खामित्व का 
अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता। नहों ते उसके राज्य में 
बसनेवाली प्रजा के घरों ओर खेतों पर भी उसे अधिकार 
प्राप्त दो जायगा । पृथ्वी राजा की नहीं है, बल्कि वह सब 
लोगों की है ; और सब लोग परिश्रम करके उसके फलों 
का भोग करते हैं। जैमिनि का मत है कि भूमि समान 
रूप से सब लोगों की है* । इसलिये यद्यपि भूमि का कोई 


# जैमिनि के जिस सूत्र से कोलब्रक का अभिप्राय है, 
kb इस प्रकार है-- 

न भूमिः स्थात्‌ सर्व्वान्‌ प्रत्यविशि्त्वात्‌ । ६. ७, ३ । 

इससे पहले इस बात का विवेचन किया गया है कि 

जब कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व ( स्व ) दान करता है, उस 

समय वह कावून के अनुसार या धर्मतः क्या दान करता है । 

स सूत्र का शब्दार्थ यह हे--“( किसी देश की ) भूमि 
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खंड दान-स्वरूप किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, पर 
फिर भो राजा न तो समस्त प्रथ्वी किसी को दान कर सकता 
है और न कोई कुमार अपना प्रांत दान कर सकता है । 
हाँ, जो घर और खेत आदि क्रय करके अथवा इसी प्रकार 
के और साधनों से प्राप्त किए गए हों, वे ही दान किए जा 
सकते हैँ |? 


Cn क  २-5 1८ अटल 


( राजा द्वारा ) किसी को दान नहीं की जा सकती ; क्‍योंकि 
वह समान रूप से सब लोगों की है ।” 

कै कोलव्र क कृत Miscellancons 1155008 पहला 
खंड, ए० ३२०-३२१। मीमांसा दर्शन का सबसे बड़ा और 
मान्य भाष्य शबर का है और इस संत्र'घ में उसका मत भीः 
वही है जो उपर उद्धृत कोलव्रक का है । जैमिनि ६.७. ३ 
पर शबर-माष्य इस प्रकार है- 

अनैव सवंदाने संशयः । क्कि भूमिर्देया न इति । का 
पुनमूमि : श्रत्रामिप्रेता | यदेतन्मृदारशधं द्रव्यान्तरं प्रथिवी- 
गोलक न चेत्रमात्रं मृत्तिका वा। तत्र किं प्रात्तम्‌। 
अविशेषादेया प्रभुत्वसम्बन्धेन हि तत्र स्वशब्दों वत्तते 
शक्यते च मानसेन व्यापारेण स्वता निवत्त यितुम्‌ । इति। | 
एवं प्राप्ते ब्रमः न भूमिर्देया इति | कुतः । चेत्राणाम्‌ 
ईरितारो मनुष्या श्यन्ते न कलनस्य प्रथिबीगेललकस्यः इति 
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। मीमांसा के इस विवेचन से ही सूचित होता है कि 
| हमारे यहाँ प्राचीन काल में भूमि पर लोगों का निजी या 
| व्यक्तिगत स्वामित्व माना जाता था; क्योंकि यह विवेचन 
ही पहले से यह सिद्धांत मानकर किया गया है। इस 
प्रकार की निजी संपत्ति ऐसी होती थी जिसमें राज्य द्वारा 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सकता था । स्पष्टतम 
शब्दों में यह बात कह दी गई है कि राजा का भूमि पर 
अपना अधिकार जतलाना किसी प्रकार संभव नहीं है और 
न वह श्रधिकार माना जा सकता है। जो हिंदू धमशास्तर 
स्वयं देवताओं को भी घर्म के अधीन मानते हैं और जो 
किसी राजा के स्वेच्छाचारी दो जाने पर उसके लिये दंड 
तक का बिधान करते हैं, उनमें इस प्रकार का निराकरण 
होना स्वाभाविक और युक्तिसंगत ही है । 


आह य इदानीं सार्व्यमौमः स तहि ब्रूमः। कुतः। 
यावता भोगेन सार्वभौमो भूमेरीष्टे तावता ्रन्योऽपि न तत्र 
कश्चिद्विशेषः सारव्वंभौमत्वेऽस्य त्वेतदधिकं यत्‌ अतौ 
पृथिव्यां सम्मूतानां ब्रीह्यादीनां रब्‌णेन निर्विष्टस्य कस्यचित्‌ 

य॒ ईष्टे न भूमेः तन्निविष्टाश्च ये मनुष्याः तैरन्यत्‌ सब्ब- 
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$ ३४६. हिंदू घमंशास्रकार नीलकंठ ने यह विवेचन 
और भी आगे बढ़ाया है; और इस प्रश्न की यहाँ तक 
विवेचना की है कि जब राजा युद्ध में 
तपि बिजय (जय प्रात कर कोई देश जीत लेता 

है, ता वहाँ की भूमि पर उसका क्या 

और कैसा अधिकार होता है। उसका विवेचन इस 
प्रकार है-- 

एवं चत्रियादेज॑यादिरिति तु युक्तम्‌ । जयेऽपि जितस्य 
यत्र यहद्षेत्रद्रव्यादौ स्वत्वमासीत्तत्रेव जेतुरप्युपद्यते ॥ 
जितस्य करप्राहितायां ठु जेतु्राप सैव न स्वत्मम्‌ | श्रत एव 
साबंभीमेन सम्पूर्णा पृथ्वी माणडलिकेन च मण्डलं न देय- 
मिल्युक्त षष्ठे || सम्पूर्एप्रथ्वीमएडलस्य तत्तदआमन्षेत्रादी 
स्वत्वं ठु तत्तद्धौमिकादीनामेव राज्ञां तु करग्रहणमात्रम्‌ || 
अत एवेदानीन्तनपारिभाषिकच्तेत्रदानातौ न भूदानसिद्धि : 
किन्तु बृत्तिकल्पनमात्रमेव | भौमिकेभ्यः करीते ठु शइचचत्रादौ 
स्वत्वमप्यस्त्येव || 

अर्थात्‌“ डिसी प्रकार क्षत्रिय के लिये विजय आदि 
उपाय भी युक्त हैं। विजय प्राप्त करने पर विजित राजा के 
यह, क्षेत्र, द्रव्य और व्यक्तित्व आदि पर ही उसे स्वामित्व ; 
प्रास होता दै। जहाँ विजित राजा को पहले कर आदि लेने का . 
अधिकार प्रात था, वहाँ उसे भी कर आदि लेने का उतना 
हो श्रधिकार प्राप्त होता है ; उसका स्कतव या स्वामित्व नहीं 
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प्रात होता । इसी लिये घड (पूर्वमीमांसा ) में कहा 
गया है कि सार्वभौम राजा न तो संपूर्ण पृथ्वी दान कर 
सकता है और न मांडलिक लोग अपना मंडल ही दान कर 
सकते हैं । संपूर्ण पृथ्वीमंडल के ग्रामों और क्षेत्रों आदि 
का स्वत्व या स्ममित्व उनके भोमिकों या भूस्वामियों के 
ही पास रहता है। राजा का अधिकार केवल. इतना ही 
ह्याता है कि उनसे कर ले। इसलिये जिसे पारिभाषिक 
शब्दों में (राजा का) “पृथ्वीदाने? कहते हैं, उका 
अभिप्राय यह नहीं है कि उसने स्वयं वह पृथ्वी ही 
दान कर दी, किन्तु उससे बृत्ति मात्र की ही कल्पना हती 
है। यदि राजा किसी भौमिक या भूस्वामी. से घन 
आदि देकर क्रय करे, तभी उसे गरदं और क्षेत्रों आदि पर 
स्वत्व या स्वामित्व प्राप्त होता है ।” 
§ ३४७. घमंशास्र संब'घी साहित्य में विज्ञानेश्वर के 
उपरांत दूसरा स्थान माधव का है । श्रतः हिंदू धर्मशास््र के ' 
प्रश्नों के संबंध में उनका कथन भी 
ह बहुत आदर-पूवक ग्रहण करने के 
योग्य है । इसी प्रश्‍न की उन्होंने नीचे लिखे. शब्दों में 


विवेचना की है-- 
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देया न वा महाभूमि: स्वत्वाद्राजा ददाठ ताम्‌ । 

पालनस्यैव राज्यत्वान्न स्वम्भूर्दीयते न सा | 

यदा सार्वभौमो राजा विश्वजितादौ सर्वस्वं ददाति तदाः 
गोपथराजमागंजलाशयाद्यन्विता हाभूमिस्तेन दातव्या | 
कुतः भूमेस्तदीयधनत्वात्‌ राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जमिति 
स्मृतेः | इति प्राप्ते 

न.मः । दुश्शिक्षाशिष्टपरिपालनाभ्यां राञ ईशितृत्व॑ 
स्थूत्यमिप्रेतमिति न राज्ञो भूमिर्धनम्‌। किंतु तस्यां भूमौ 
स्वकमंफलं भुज्ञानानां सर्वेषां प्राणिनां साधारणं धनम्‌ । 
श्रतोऽसाधारणस्य भूखण्डस्य सत्यपि दाने महाभूमेदा न 
नाव्ति% ॥ 

अ्रथीत्‌--“महाभूमि ( सावेजनिक भूमि; मिलाओ नीचे 
“असाधारण भूमि”) जिस पर सर्व साधारण का अधिकार न.. 
हो, दान रूप में देय है या नहीं ? कह्‌ सकते हैं कि राजा उसे 
दान कर सकता है, क्योकि उस पर उसका स्वर होता है । 
परंतु उस पर उसका कोई स्वत नहीं हाता, क्योंकि उस पर 


राज्यत्व केवल संरक्षण और पालन के लिये ही होता है । 
इसलिये वह अदेय है | | 


# माघवाचार्य कृत न्यायमाला 
सीरीज ) ४० ३५८ | 
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“जिस समय कोई सावँमौम राजा विश्वजित्‌ आदि 
यज्ञों में अपना सर्वस्व दान करता है, उस समय एक शंका 
उत्पन्न हो सकती है। उस महाभूमि में जितने गोपथ, 
राजमार्ग या जलाशय आदि हैं, क्या वे सब भी दान कर 
दिए गए १ क्योंकि स्मृति के अनुसार उस भूमि में वह 
घन है, जिए ( धन ) की, ब्राह्मणों को छोड़कर और सबके 
| लिये. राजा कामना कर सकता है | 

६. इसका उत्तर यह है कि स्मृति का अ्रमिप्राय यह है कि 
राजा का राजत्व दुष्टों को शिक्षा या दंड देने और शिष्टों का 
पालन करने में है। अतः भूमि राजा का धन नहीं 
है। किंतु उस भूमि में उन सब प्राणियों का साधारण 
घन है; और वंह इसलिये है कि वे लोग परिश्रम करके 
उसके फल का भोग कर सके | इसलिये यद्यपि असाधा- 
रण ( जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार न हो ) भूमि- 
खंड तो दान किया जा सकता है, परंतु महाभूमि का दान 
नहीं हो सकता |” 

§ ३४८. मीमांसा.की भट्टदीपिका नाम को टीका भी 
बहुत मान्य दै। उपमे इसकी जो 
व्याख्या की गई है. वह इस 


भट्टदीपिका 
प्रकार है-- 
1वभौमस्यापि न तस्यां स्वत्वम्‌। जयस्यापि च 
कधनग्हक्षेत्रादिविषय एव स्वेतवोस्पादकत्वात्‌ । 
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देया न वा महाभूमिः स्वत्वाद्राजा ददातु ताम्‌ । 

पालनस्यैव राज्यत्वान्न स्वम्भूर्दीयते न सा॥ 

यदा सार्वभौमो राजा विश्वजितादौ सर्वस्वं ददाति तदा 
गोपथराजमार्गजलाशयाद्रन्विता महाभूमिस्तेन दातव्या | 
कुतः भूमेस्तदीयघनत्वात्‌ राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जमिति 
स्मरतेः । इति प्राप्ते 

त्रम: । दुष्टशिचषारिष्टपरिपालनाम्यां राज्ञ ईशितृत्व॑ 
समृत्यभिप्रेतमिति न राज्ञो भूमिर्धनम्‌ । किंतु तस्यां भूमौ 
स्वकर्मफलं सुञ्ञानानां सर्वेषां प्राणिनां साधारणं धनम्‌ । 
्तोऽसाधारणस्य भूखण्डस्य सत्यपि दाने महाभूमेदानं 
नास्ति ॥ 

शर्थात्‌-“महाभूमि ( सावेजनिक भूमि; मिलाओ नीचे 
“असाधारण भूमि”) जिस पर सर्व साधारण का अधिकार न . 
दो, दान रूप में देय है या नहीं १ कह सकते हैं कि राजा उसे 
दान कर सकता दै, क्योंकि उस पर उसका स्वस्व होता है | 
परंतु उस पर उसका कोई स्वत्व नहीं हाता, क्योंकि उस पर 
राज्यत्व केवल संरक्षण और पालन के लिये ही होता है । 
इसलिये वह श्रदेय है । 


क माधवाचार्य कृत न्यायमाला ( आनदाश्रम संस्कृत | 
सीरीज ) ए० ३५८ | 
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“जिस समय कोई सार्वभौम राजा विश्वजित्‌ आदि 
यज्ञो में अपना सर्वस्व दान करता है, उस समय एक शंका 
उत्पन्न हो सकती है। उस महाभूमि में जितने गोपथ, 
राजमार्ग या जलाशय आदि हैं, क्या वे सब भी दान कर 
दिए गए १ क्योंकि स्मृति के अनुसार उस भूमि में वह 
घन है, जि ( घन ) की, ब्राह्मणों को छोड़कर और सबके 
लिये, राजा कामना कर सकता है । 

“इसका उत्तर यह है कि स्मृति का ्रभिप्राय यह है कि 
राजा का राजत्व दुष्टों को शिक्षा या दंड देने और शिष्टों का 
पालन करने में दै। अतः भूमि राजा का धन नहीं 
है। किंतु उस भूमि में उन सब प्राणियों का साधारण 
धन है; और वंह इसलिये है कि वे लोग परिश्रम करके 
उसके फल का भोग कर सके । इसलिये यद्यपि असाधा 
रण ( जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार न हो ) भूमि- 
खंड तो दान किया जा सकता है, परंतु महाभूमि का दान 


नहीं हो सकता ।” 
॥ ३४८. मीमाँसा-की भट्टदीपिका नाम को टीका भी 


है बहुत मान्य है। उपमे इसकी जो 
भट्टबोषका व्याख्या गई है. वद इस 


प्रकार है-- 
र्वमौमस्यापिः न तस्याँ स्वल्रम्‌। जयस्यापि च 


कधनगहद्षेत्रादिविर्षय ˆ एव स्तेत्वोत्यादकस्वात्‌ । 
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महाए्यिव्यां तु राज्यमात्राधिकारस्थैव जयेन सम्पादनात्‌ राज्यं 
हि स्वविघयपरिपालनकण्टकोद्धारणरूप तन्निमित्तक च तस्य 
कर्षकेभ्यः करादानं दण्ड्ये भ्यश्च दण्डादानं इत्येतावन्मान्रम्‌ । 
न त्वेतावता तस्यां स्वत्वम्‌ | ... ... परिक्रयादिलब्धं ग्हत्तेत्रा- 
दिकं तु देयमेव || 

अर्थात्‌-““सार्वभौम राजा काभी उस ! महाभूमि ) पर 
कोई स्वत्व नहीं है । युद्ध में विजय आदि प्रास करने पर भी 
शत्रु के गह और क्षेत्र आदि निजी संपत्ति पर ही अधिकार 
प्राप्त हाता है। विजय से भी महाप्रृथ्वी पर केवल राज्य 
या शासन करने का अधिकार = होता है; और वह 
शासन का अधिकार भी अपनी प्रजा का पालन करने 
और दुष्टों को दमन करने के लिये होता है; और इस 
काम के लिये राजा को कृषकों से कर लेने और दंडित 
लोगों से श्र्थ-दंड मात्र लेने का अधिकार होता है । 
उस महाभूमि पर उसे और किसी प्रकार का स्वत्व या: 
श्रधिकार नहीं प्राप्त देता । ......... हाँ, जो णह तथा चेत्र 
आदि मूल्य देकर क्रय किए गए हों, वे देय या दान करने 
की वस्तु हो सकते हैं ।? 


% पूर्व मीमांसा दर्शन पर भट्टदीपिका टीका ( मैसूर 
संस्करण ) खंड २, पु० ३१७। ४ 
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घर्मशास्जकार कात्यायन ने इस विषय का विवेचन इक 
प्रकार किया है-- 

“जब स्मृति में. यह कहा गया है कि राजा भूमि का 
स्वामी है, उसके अन्य द्रव्यो का स्वामी नहीं है, तब 
उसका फल या परिणाम यही है कि वह भूमि की उपज 
का छुठा अंश ले सकता है; और किसी प्रकार वह उसका 
स्वामी नहीं है। उसे जो स्वामित्व प्राप्त है, वह इसी लिये 
है कि उसमें प्राखियों का निवास है; और उनकी शुभ या 
अशुभ जो क्रियाएँ हैं, उनकी उपज का छुठा अंश ही 
उसका भाग है ।” 

इस पर टीका करते हुए मित्र मिश्र ने कहा है-- 

“इसका अर्थ इस प्रकार है--राजा भूमि का स्वामी है ! 
उस भूमि से संबद्ध जो और द्रव्य हैं, उनका वह स्वामी 
नहीं हे। (.मूल में जो कहा गया दै'कि ) “और किसी 
प्रकार नहीं?” वह इसलिये कि भूमि पर उसका स्वाम्य नही 
है। भूतों से अभिप्राय प्राणियों का है । उसके निवास से 
भूमि पर के निवास का अभिप्राय है; स्वामित्व से श्रभिप्राय 
राजा के स्वामित्व से है। इसलिये वह उनकी क्रियाओं का 
केवल षष्ठांश ही प्राप्त कर सकता है# ।” ॥ 


त लाटी रि रि ला रकु 
७, कात्यायन-- `. '. 
३५६ 


$ ३४९, घर्मशासत््रों का यही परंपरागत मतहे। यही 
मीमांसा का भी मत है, हिंदू-घर्मशास्र के संब घ में जिसका 
शाला री; गे निर्विवाद और अंतिम है। यह 
गाल शीर मू राष्ट्रसंघटन शाख्रकारों का है 
काः ह : जो यह निर्णय कर गए हें कि राजा 
एकमत . अपनी प्रजा का केवल श्य या सेवक 
` है; और अपने वेतन-स्वरूप उनसे कर 

मास करता है। , सेवक या भृत्य स्वयं उस संपत्ति पर 
अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता, जिसकी रक्षा के लिये वह 
नियुक्त किया गया है और र रक्षा करने के लिये उसे 


भूलवामी' ठ, स्मृतो राजा नान्यद्रव्यस्य सर्वदा | ` ` 
तत्‌ फलस्य हि षड्भागं प्राप्लुयान्नान्यबैव ' दु॥ 
तानां तन्िवासित्वात्‌. स्वामित्व तेन कीत्तितम्‌ । 
ततूकियावलिषड्मागं शुमाशुमनिमित्तजम्‌ ॥इति | 
अस्यार्थ: । राजा, सुवः स्वामी स्मृतः | अन्यद्रव्यस्य, 
भूमिसम्बद्धद्रव्यस्य, न स्वामी | 
भूतानां, प्राणिनाम्‌ । तन्निवासित्वात्‌ | भूनिवासित्बात्‌ । 
स्वामित्व, राइ इति शेषः । इत्यतः ततूक्रियाबलिषड्मागं 
आयात । वीरमित्रोदय, पृष्ठ २७१। 
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वेतन मिलता दै । घर्मशासत््रकारों और राष्ट्रसंघटन संबधी 
लेखको ने एक मत से राजा की जो यह स्थिति बतलाई है, 
वह केवल अंथों तक ही परिमित नहीं थी। यह मत 
समस्त देश में सार्वजनिक रूप से मान्य था--इतना अधिक 


और सार्वजनिक रूप से मान्य था कि किस्से-कहानियों तक 


में इसका प्रचार हो गया था। जातक 
में, जिसका कुछ अंश हम अगले 
प्रकरण में शब्दशः उद्धृत करेंगे, ( और वहाँ वह एक 
राजा का कथन है ) कहा है कि राजा. का अ्रधिकारः केवल 
शासन संत्रंधी कार्य करने तक ही परिमित है ; इसके 
अतिरिक्त उत्तका और कोई अ्रधिकार नहीं है और वह 
समस्त राज्य या देश का स्वामी नही' है। इसका समर्थन 
राज्यामित्रेक संवंधी उन संस्कारों और कत्यों से भी होता है 
जो हिंदू एकराजता का मूल आधार हैं और जिनका हम 
पहले ही विवेचन कर चुके हैं| राज्या- 

क ति कै मिषेक के समय जितने कृत्य और 
. ` संस्कार आदि होते हैं, उनमें कहीं 

नाममात्र को भी यह संकेत नहीं मिलता कि राज्य- की 
भूमि पर राजा का स्वामिख होने का.किसी प्रकार का विचार 
या कल्पना रहती थी ।: अतः हमारी समस्त व्यवस्था के लिये 
ही भूमि पर राजा के स्वामित्र 'का मान हा विचार 


दै । KAS 


जातक 
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ताम्रपत्रों पर खुदे हुए गुप्तों के ऐसे अनेक दान-लेख हैं 
जिनकी उस समय के जिले के अधिकारी के कार्यालय में 
रजिस्टरी हो चुकी थी और जिनकी 

अ मुद्राएँ उनपर अंकित हैं। उन ्रभि- 
लेखों से भी यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भूमि 
पर लोगों का निजी और व्यक्तिगत स्वामित्व होता 
भा। जिस प्रकार और दूसरे पदायों, ( उदाहरणार्थ 
चल संपत्तियों) के विक्रय पर राजा को प्रष्ठांश 
था, उसी प्रकार कुछ विशिष्ट अवस्थाओं 


# इंडियन एन्टिक्वेरो १६१०. प्रु० १६६-२०४, 
(ताम्रलेख बी और सी) ताम्रलेख ए० में एक ऐसे 
भूमि-खंड का उल्लेख है जे पौर संस्था के द्वारा 

किया गया है । उसके विक्रेता प्रधान और 
उनकी समा दोनों हैं, जिन्हें उसमें, अमरकेष की भाँति, 
“कृति” कहा गया है। देखो ऊपर $ २५२, प० १२६ | 
इस विक्रय में से सम्राट्‌ को उसका धर्म, पड़्‌-भाग मिला 
था। ताम्रलेख ए०।. : इंडियन एन्टिक्वेरी १६१०, 


_ई ३५०, इतना सब कुछ होते हुए भी हम स्व० 
विसँट स्मिथ कृत Karly History of India 
भारतीय इतिहास द नहु प्रचलित भा पुस्तकों के 
के ज्ञाताओं का मत कई संस्करणों में उनका दृढतापूर्वक 
प्रकट किया हुआ यह मत देखते हैं-- 
“भारतवर्ष के देशी धर्मशास्रों या कानूनों में यही माना गया 

है कि कृषि करने योग्य भूमि राजा की ही संपत्ति होती है |”? 
परंतु भारतवर्ष के देशी धमंशास्राँ या कानूनों का जो 
विधान स्वयं भारतीय धर्मशास्रकारो ने किया है, वह निर्विवाद 
है और इसके बिलकुल विपरीत दै । यह किसी और देश का 
देशी कानून हो सकता है, पर यह निश्चय है कि भारतवर्ष 
का नहीं हो सकता । यह उचित और न्यायसंगत नहीं जान 
पड़ता कि एक ऐसी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार का एकांगी 
और अनुचित मत प्रकट किया जाय; और वह भी बिना इस 
विषय का पूरा पूरा और प्रामाणिक विवेचन देखे हुए किया 
जाय । बिल्क्स कृत History of Mysore ( मैसूर का 
इतिहास ) सन्‌ १८६६ में प्रकाशित हुआ था। इस 
संब घ में जितनी सामग्री प्राप्त थी, उन सबका मली भाँति 
अध्ययन करके उन्होंने इस विषय का बहुत ही विस्तार के 
साथ विवेचन किया था#; और वह सब सामग्री श्रीयुक्त 


# खंड १, प्रकरण ५, ४० ६५-१३८ । 
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विंसेंट स्मिथ को भी सहज में प्राप्त हो सकती थी. । बिल्क्स 
ने यह दिखलाया है क्कि हिंदू घर्मशास्रो में से युरोप का 
सरदारी सिद्धांत या व्यवस्था ( Feudal Theory ) हॉढ़ 
निकालने के लिये कुछ भी आधार नहीं है । इसी हिंदू- 
राज्यतंत्र की प्रस्तावना ( Introduction to Hind 


“जिस बात को प्रमाणित करना अभीष्ट है, उसे 
परमाण्ति करने के लिये जो प्रमाण मिलते हैं, बे ठीक नहीं 
पन । इस संबंध मैं यूनानी आलोचको के मत परस्पर- 
धी हैं। वैदिक साहित्य तथा मानव धर्मशासतर और 
महाभारत से जो प्रमाण मिलते हैं, उनसे भी यह सिद्धांत 
प्रमाणित नहीं होता | जहाँ तक- दूसरे आर्य लोगों के 

कै खंड २; पु७- २१४-१५ | ड 
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प्रमाण मिलते हैं, उनसे भी इस सिद्धांत का समर्थन नहीं 
हाता कि आरंभ में राजा ही भूमि का स्वामी माना जाता था । 
जहाँ तक इम ए ग्लो-सैवसन काल या होमर के समय के 
यूनान अथवा रोम में देखते हैं, वहाँ तक हमें यही दिखाई 
पड़ता है कि भूमि पर राजा का इस प्रकार का स्वामित्व कहीं 


नहीं था। विद्वान्‌ लेखक लोग यद्यपि वैदिक भारत 


की तुलना ह ने के लिये दक्षिण अफ्रिका तक चले जाते 
हैं, परंतु जैमिनि की पूणं उपेक्षा करते हुए उसके पास से 
चुपचाप निकल जाते हैं, उसके मत का कुछ भी ध्यान नहीं 
करते# |? 


# मैकडोनल और कीथ कृत ४९1९ 174९5, खंड २, 
० २१४- १५ । लेखकगण्‌ यह भी कहते है- इस बात से 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि धीरे,घीरे लोग अनिश्चित 
रूप से यह समभने लंग गए थे कि भूमि पर राजा का 
स्वामित्व का अधिकार है, जैसा कि अब तक अंगरेज राजा . 
का अधिकार सममा जाता है |” इस कथन का भी इसके 
सिवा और कोई आधार नहीं है कि “जैसा कि श्रब तक 
अँगरेज राजा का अधिकार समका जाता है” और जो इस 
भ्रमपूर्ण सिद्धांत का मूल दोष है। इस सिद्धांत का निर्जीव 
अवशिष्ट अब तक-अनिश्चित रूप से चला चलता है । 
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$ २५१, श्रीयुक्त बिन्सेन्ट स्मिथ ने अपनी उक्त पुस्तक 

के दूसरे संस्करण ( १० १२६ ) मे तो अपने मत के समर्थन 
हि किसी आचार्य आदि का उल्लेख 
नप तः नही किया है, परंतु अंतिम संस्करण 
( सन्‌ १६१४, पृ० १३१ की पाद- 

-टिपणी) में ग्र्थशास्र २, २४. (१० १४४) के एक अनुवाद 
अचुवादक का .ही अनुवाद किया हुआ एक वाक्य 
उद्धृत किया है। उस वाक्य का आशय इस प्रकार हे— 
जो लोग शास्रो के अच्छे ज्ञाता हैं, वे यह स्वीकृत करते हैं 
कि राजा स्थल और जल दोनों का स्वामी है और सर्व- 


पर स्वामित्व का अधिकार रख सकते हैं |? यह वाक्य 


राजनीतिक दृष्टि से एक भुत ही महत्त्वपूर्ण श्लोक का 
अनुवाद है, जिसे ` अर्थशास्र के यीकाकार ने 


उद्दत किया है। यह टीका मद्रास की ओरिएंटल 


निरीक्षण में प्रस्तुत हुई है। उसमें मूल शोक इस 
अकार हे छ 


राजा भूमेः पति राञनजैरदकस्य च| ह 
जन्यामन्यचर यदद्य तत्र साम्य डुडम्पिनाम्‌॥ 


oh 
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जो लोग हिंदू धमंशात्रों से अभिज्ञ हैं, वे इस छोक - 
को एक बार देखते ही समझ जायेगे कि ऊपर इसका जो 
अनुवाद दिया गया है, वह इस छोक का वास्तविक अर्थ 
या ग्रभिप्राय नहीं है। इस "छ्ोक का सीधा-सादा अर्थ 
यह होता दै--“शाख्ज्ञों के मत से राजा भूमि और जल का 
पति (रक्तक) है । इन देनों के अतिरिक्त और जो कुछ 
द्रव्य या संपत्ति है, उस पर उसके कुट्ठम्ब के लोगों का 
समान रूप से अधिकार है |? 

वास्तव में यह मीमांसा का एक सिद्धांत है और उसी 
को धमंशान्रक्रारों तथा राष्ट्रससंघटन संबंधी लेखकों ने 
देहराया है । फिर राजपरिवार के लोगों के अधिकारों के 
संबंध में भी यही वात दोहराई गई है। किसी राज्य का 
विभाग या बंटवारा नही हो सकता, क्योंकि शास्त्रों के 
अनुसार राज्य राजा की संपत्ति नही है। जैसा कि शास्र- 
कारों ने कहा है, भूमि और उसमें के जलाशय केवल इस 
इष्टि से राजा के श्रधिकार में हैं ( वह उनका पति है ) कि 
वह उनका रक्षक है; इससे अधिक और कुछ नहीं । वह 
उन सबका रक्षक मात्र है। इसी लिये उसके परिवार के 
लोगों का उन पर उस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही 
-हे, जैसा सम्मिलित परिवार के लोगों को होता है। रक्षक 
के रूप में वह कर लेता है और वह भूमि तथा जल का 
रक्षक है ; इसलिये वह इन दोनों की आय से कर लेने का 
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अधिकारी है। उसके परिवार के लोगों का न तो उत 
.कर से और न कर के साधनों या उद्गमों से किसी प्रकार 
का संव घ या सरोकार है | 

अनुवाद के भाव को मूल छोक का भाव बतलाना 
बहुत ही अनुचित और निंदनीय है। और यह कहना कि 
पह भाव अर्थशात््र के एक टीकाकार का है, मानों(हिंदू 
काल के एक हिंदू लेखक के पागल ठहराना है। जिस 
व्यक्ति के संस्कार शास्रो की सभ्यता और परंपरागत बातों से 
युक्त होंगे, वह दिमाग ठीक रहने की दशा में कमी वह 


वात नहीं कह सकता, ज्ञो जवरदसती उस छोक के कर्त्ता# के. 
सिर मदी जाती है । 


# इस टीकाकार का नाम और काल ज्ञात | 
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क 2 
पंतीसवाँ प्रकरण 


हिंदू राजा की स्थिति 
$ ३५२. अव हम संक्षेप में यह बतलाना चाइते हैं कि 
हमारे यहाँ हिंदू राजा की क्या स्थिति थी । 

राजा और उसके राज-परिवार की वृत्तियाँ बँधी हुई 
थीं, जिन्हें वेतन कहते थे । यह वेतन राज्य की आय और 
राज-परिवार का राजा तथा देश की स्थिति के विचार से 
केतन नियत किया जाता था%। समस्त 
राज-कर उसका वेतन नहीं दाता था | 
पटरानी, दूसरी छोटी रानियों, राजमाता, राजकुमारों तथा 

राज-परिवार के दूसरे लोगों के वेतन भी नियत थे । 


के अर्थशास्र ५. २, ६१ (१० २४५ ) । 
दुर्गजनपदशक्त्या ्रत्यकमंसमुदयवादेन स्थापयेत्‌ । कार्य- 
` साधनसदेन वा भृत्यलाभेन शरीरमवेच्षेत्‌। न धर्मार्थौ पीडयेत्‌ । 
.. यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजा मी 
' के ही अंतर्गत है । समानविद्येम्यस्रियुण्वेतनो राजा । 
(३० २४६) 
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$ २५३. प्रजा के विशिष्ट व्यक्तियों पर राजा का कोई 
अधिकार नहीं हाता था। यद्यपि वह स्वामी कहलाता 
राजा किसी प्रजा पी, तथापि जिस , प्रकार लोग यह 
का स्वामी नहीं था जानते थे कि सूर्य नित्य उदय होता 
है, उसी प्रकार वे यह भी जानते थे कि 
अपराधियों को छोड़कर राजा और किसी प्रजा का स्वामी 
नहीं है। जातकों में न ते दार्शनिक तत्त्व ही हैं और न 
आदर्श ही, वल्कि जीवन में नित्य प्रति दोनेवाली घटनाओं का 
उल्लेख है । उन्हीं जातकों में की एक कथा में यह प्रसंग 
आया है कि एक राजा की परम सुदरी रानी ने उस राजा 
से कहा था कि मैं समस्त राष्ट्र या प्रजा पर पूण अधिकार 
चाहती हूँ । इसके उत्तर में उस राजा ने कहा था -- 

“है भद्दे, मेरे लिये समस्त राष्ट्र के निवासी कोई चीज 
नहीं हैं। मैं उनका स्वामी नहीं हूँ ( अर्थात्‌ वे अपने 
स्वामी श्राप हैं ) । मैं केवल उन्हीं लोगों का स्वामी हुँ, 
जे शासक के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं या कोई अकर्त्तव्य 
( नियम-विरुद्ध ) कार्यं करते हैं। इस कारण मैं तुक्हें 
अपने समस्त राष्ट्र के निवासियों पर ईश्वरत्व या स्वामित्व 
प्रदान करने मै असमर्थ हूँ |? 


आक ` 


# जातक, खंड १, प्ृ० ३६८ । ३ 
वासिनो न किश्चि होन्ति नाइ तेसां सामिको ये 
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है $ २५४, इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे 
यहाँ राजा की क्या स्थिति थी, उसके लिये कितने अधिक 
ब धन और प्रतिब'घ थे और वह पौर- 


राष्ट्रसंघटन कौ है आ 5 
दृष्टि से राजां एक “पद की राष्ट्र-संघटन संबधी शक्ति 
सेंबकथी के कितने अधीन था। आरंभ से 


ही उसके सस्कार ऐसे होते थे कि उसे 
सावंजनिक मत पर तुरंत घ्यान देना पड़ता था। इन सब 
बातों को देखते हुए यही कहना पड़ता है कि उसकी स्थिति 
वास्तव में राष्ट्र के एक सेवक या झ्य के समान थी; या 
जैसा कि हमारे पूर्वज लोग कठोरतापूर्वक कह गए हैं, वह 
घोर परिश्रम करनेवाला दास था। रामायण में तो 
यहाँ तक आदर्श उपस्थित किया गया है कि यदि प्रजा की 
इच्छा देखे, तो राजा अपनी प्रिय पत्नी तक का परित्याग 
कर दे । यद्यपि राजा को स्थिति व्यक्त करने का यह एक 
प्रचलित, पर भद्दा, ढंग है, तथापि इससे यह बाठ बहुत दी 


कोपेत्वा ग्रकत्तब्ब करोन्ति तेसञजेवाहं सामिक ति इमिना 
कारणेन न सका तुह्यं सकलरट्टो इस्सरियञ्च आणञ्च दातु ति । 

जान पड़ता है किं सुभीते के विचार से राजा को अपने 
राजप्रासाद में एक उच प्रकार का अधिकार प्रोत होता था 


` . (बशंन्पूणं अधिकार ) | 
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उत्तमतापूर्वक सिद्ध होती है कि हिंदू राष्ट्रसंघटन अपने 
राजा से यहाँ तक कह सकता है कि तुम अपने पद के 
सामने अपने व्यक्तित्व को कोई चीज मत समभो, व्यक्तित्व 
को पद में लीन हो जाने दो । जहाँ इस प्रकार के 
सिद्धांत हों, वहाँ राजा सचमुच राष्ट्र और उसके संघटन का 
दास ही होगा । हिंदू एक-राजत्व का सब से वड़ा समर्थक 
कौटिल्य भी यह नहीं चाहता कि राजा अपनी कोई व्यक्ति- 
गत रुचि या अरुचि रखे | वह कहता है--“'राजा को 
स्वय' अपना कोई हित प्रिय नहीं रखना चाहिए. । उसे 
केवल प्रजा का ही हित प्रिय होना चाहिए# |”? 

त्याग के इतने उच्च भाव के कारण ही जो व्यक्ति राष्ट्र 
संघटन की दृष्टि से राष्ट्र का दास होता था, वही नैतिक दृष्टि 
से उसका स्वामी भी होता था। ब्रह 
“एक ऐसा आदमी होता था, जो 
बहुत से बुद्धिमानों और वीर पुरुषों पर ' 
शासन करता था|? महाभारत में कहा है कि “घोड़े या 
बकरी की भाँति” उसका जन्म भी दूसरों के लिये ही होता 


त ला र 


# अर्थशास्र १. १६, १६ ( ४० ३६ )। 
प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते. म्‌ 
नात्मप्रियं हित राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हि 


नैतिक दृष्टि से 
स्वामी 


३७२ 


Digitized by Sarayu Foul 


है। जिस व्यक्ति को हिंदुओं के राजा होने का सौमाग्य 
प्रात्त होता था, उस व्यक्ति के लिये हिंदू राजत्व त्याग का 
सर्वोत्कृष्ट ग्रादश होता था । 

$ ३५५. राजा की उपयोगिता बहुत अधिक थी । 
वह मंत्रियों और परिषद्‌ की बदली करता था और शासन के 
सब विभागों में सामंजस्य रखता 
था । उसमें खार्थ-त्याग का बहुत 
अधिक भाव होता था; उसकी बहुत उच्च परंपरा तथा 
स्थिति होती थी; और इन सब कारणों से नैतिक दृष्टि से 
उसका स्थान मंत्रियों और मांडलिकों आदि से बहुत ऊँचा 
होता था । यदि कोई प्रांतीय शासक या मांडलिक खराव 
होता था, तब भी प्रजा अपने राजा से उसके सुधार की 
पूरी पूरी आशा रखती थी और वह राष्ट्र को छिन्न-मिन्न 
नदी होने देता था#। मंत्री तो आते-जाते रहते थे, पर 
वह स्थायी रूप से रहता था । जिस समय वह शक्तिहीन 
हो जाता था, उस समय भी वह, जैसा कि कौटिल्य ने कहा 


उपयोगिता 


ॐ अर्थशास्र ८. १. १२७ ( प० ३२० )। 
. मन्त्रिप पुरुषद्रव्यप्रकृति- 


घनश्च राजैव करोति व्यसनिषु वामात्ये- 
३७३ 


Trust and eGangotri, Delhi 


है, राज्य का सूचक चिह्न या ध्वज होता था% | लोगों के 
राजनिष्ठ बनाए रखने के लिये वह राज्य का झंडा होता था 
और राष्ट्र को संघटित तथा एक बनाए रखता था। शुक्र 
के शब्दों में वह “राज्य-खूपी देच का मूल” होता था ¦ 
उसने कहा है-- 

“राजा राज्य-रूपी वृक्ष का मूल है; मंत्रि-परिषद्‌ 
उसका घड या स्कंध है ; सेनाधिपति उसकी शाखाए हैं ; 
सैनिक उसके पल्लव हें ; प्रजा उसके पुष्प हैं ; देश की 
संपन्नता उसके फल हैं; और समस्त देश उसका 
बीज है! |? 

यदि राजा न होता, तो शासन के सब काम मंत्रियों के 
हाथ में चले जाते ¦ और उस बच्च के फल तथा भावी 
फ्लो के वीज उनके हाथ चले जाते और वे अनुचित रूप 
से उनसे लाभ उठाने लगते | 


sR 
# श्रर्थशासतर ५, ६, ६४. (१० २५४). 
व्वजमात्रोऽयम्‌ । 
† शुक्रनीतिसार ५. १२। 
पज्यवृचस्य नृपतिर्मूलं स्कन्धाश्च मन्त्रिणः 
शाखा सेनाधिया: सेनाः पल्लवाः कुसुमानि च 
गजाः फलानि यूमागा बीजं भूमिः प्रकल्यित 


न अब कबीलबब 
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राजा की उपयोगिता और उसके श्रेष्ठ त्याग का जीवन 
देखते हुए# हिंदू जगत्‌ ने अपना अंतिम वक्तव्य भीष्म के 
मुख से, जो हिंदू साहित्य में हिंदू राजत्व के प्रतिनिधि हैं, 
इस प्रकार कहलाया है-- 

|, ५ | | छि ७ 
सवधमपर  क्षात्र लोकश्रेष्ठ सनातनम्‌ । 

अर्थात्‌ “समाज के सत्र धर्मों या कत्तव्यो में क्ात्र- 

धर्म या शासन सदा श्रेष्ठ रहता है ।?” 


# महाभारत, शांतिपवं, अ० ६२. २६ | 
आत्मत्याग: सर्वभूतानुकम्पा 

लोकज्ञानं पालनं मोक्षञ्च । 
णानां माच्तुणं पीडितानां 
__ ज्ञातरे धम्मे विद्यते पार्थिवानाम्‌ | 
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< आयु 


छत्तोसबाँ प्रकरण 


209. 


देइ एकराजत्व की विशेषता 


$ २५६. ऊपर मीमांसा का जो विवेचन किया गया है, 
राज-कर संब घी जो सिद्धांत तलाया गया है और राज्या- 


` राज्य एक थाली भिणेके संबधी जिस प्रतिज्ञा का उल्लेख 
थ्यो हुआ है, उन सबके देखते हुए तथा 

ऊपर जो और -बाते' बतलाई गई हैं, 
उन सबको ध्यान में रखते ईए यह बात स्पष्ट हो जाती है 
कि हिंदुओं की दृष्टि में एकराज शासन-प्रणाली के अधीन 


राज्य एक थाती के समान रहता था। इस थाती का उद्देश्य 
शेति के उस वाक्य में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर 
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संपन्नता, ( प्रजा के ) पोषण ( अर्थात्‌ सफलता ) के लिये 
दिया जाता है# | 

इस प्रकार राज्य-रूपी जो थाती राजा को सौंपी जाती 
थी, वह प्रजा की संपन्नता और कल्याण के लिये सौंपी जाती 
थी । इसका मूल सिद्धांत यहो है, जो परवती साहित्य में 
इतने रूपों में ब्यक्त किया गया है और जिसके कारण अंत 
में यह एक निश्चित सिद्धांत बन गया था कि राजा अपनी 
प्रजा का सेवक है और वेतन पाता है। यदि थाती का 
उद्देश्य पूरा न हो, तो कहा गया है कि जिसे थाती सौंपी 
गई है, उसे उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, जिस प्रकार 
समुद्र में वह पोत छोड दिया जाता है, जिसके पेंदे में छेद 
हो जाता हैं | 


# शुक्ल यजुर्वेद ६. २२। है 
“यह तेरा राज्य है। तू शासक है, तू नियंत्रण करने- 
वाला है, तू दृढ़ है और दृढ़निश्चयी है ।” | 
“तू कृषि कै लिये है, तू सुख और शांति के लिये है, 
हमारे द्रव्यो की वृद्धि करने के लिये दै is 
( आर० टी० एच० ग्रिफिथ के अगरेजी श्रनुवाद के 
आधारपर।) : 
1 महाभारत, शांतिपवं ५७. ४३ । 
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हिंदू एकराजता की इन बातों से हमें उसके महान्‌ और 
विशिष्ट स्वरूप का शान होता है। राज्य का चरम उद्देश्य 
यही होता था कि प्रजा में पूरी शांति बनी रहे और 
जह खूब संपन्न हो । राजा पर कभी धार्मिक कत्त व्य नहीं 
लादे जाते थे । बैदिक काल में भी वह कमी पुरोहित का 
काम नहीं करता था | संपन्नता से वास्तव में ऐहिक संपन्न- 
ता का ही अभिप्राय था; क्‍योंकि राज्य का संघटन कृषि 
और धन आदि के लिये ही होता था। और जो संपन्नता 
उपयुक्त और ठीक शासन तथा न्याय से प्राप्त होती थी, 
वह अपने साथ ही साथ निश्चित रूप से नैतिक संपन्नता या 
कल्याण लानेवाली भी समझी जाती थी | 
$ ३५७. एक बात और है। हिंदुओं का एकराज 
राज्य वास्तव में एक नागरिक राज्य था। यद्यपि स्थायी 
नागरिक राज्य सेनाओं का पता ई० पू० छुठी शताब्दी 
हौँ लगता है और कदाचित्‌ उनका 
अस्तित्व और भी,कई शताब्दी पहले से रहा हो और यद्यपि 


मांडलिक लोग सदा नागरिक अधिकारी ही हाते थे, 
सैनिक अधिकारी नहीं होते थे। शिलालेखो में जितनी 
आज्ञाए मिलती हैं, वे सब नागरिक अधिकारियों के ही नाम 
हैं। प्रधान सेनाध्यक्ष और सेना के दूसरे बड़े-बड़े अधिकारी 
राष्ट्रपरिषद्‌ द्वारा नियुक्त किए जाते थे जिसमें सेनाध्यक्ष का 
कोई स्थान नहीं होता था । हमारे यहाँ सेनाएँ कभी किसी 
को राजा नहीं बनाती थीं और न किसी को राज्यच्युत करती 
थी। हमारे यहाँ नागदर्शक, पालक और इन लोगों से 
भी बहुत पहले वेण आदि कई राजा राज्यच्युत किए गए 
थे; पर वे सब राजधानी के नागरिकों तथा दूसरी नागरिक 
जनता के द्वारा राज्यच्युत किए गए थे, न कि सेनाओं द्वारा 
राज्यच्युत हुए थे। हमारे यहाँ राजा की कई उपाधियाँ 
थीं, जैसे नरपति, या प्रजा का रक्षक, भूपति या देश का 
रक्षक, भट्टारक या प्रभु और महाराज आदि ; और यद्यपि 
हमारे यहाँ के राजाओं की व्यक्तिगत वीरता का भी बहुत 
कुछ उल्लेख मिलता है. तथापि राजा की कोई ऐसी उपाधि 
नहीं मिलती जो सेना-संब धी या सैनिकता की सूचक दो। 
सर्वप्रधान शासक होने के कारण वह अवश्य ही सेना का 


श्र का संचालन और युद्ध करता था; पर वह 
बात थी । हमारे यहाँ कोई ऐसा सिद्धांत 
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संचालन करने और सेनापति बनने का कोई विशिष्ट 
अधिकार नहीं होता था | वैदिक काल से ही सेनापति का 
पद राजा के पद से बिल्कुल भिन्न डुआ करता था (8 २११)| 

इसी प्रकार हमारे यहाँ यह भी सिद्धांत था कि जहाँ 
तक हो सके, युद्ध न किया जाय; और विशेषतः केवल 
दूसरों पर विजय प्राप्त करने के लिये युद्ध करना तो और 
भी अनुचित समभा जाता था। हिंदू राजनीति का यह 
मानों एक प्रकार से “निश्चित सिद्धांत था» । सैनिकता 
कहीं अपने विशिष्ट रूप में नहीं दिखलाई देती । 

$ ३५८. इसके विपरीत, जैसा कि इम बतला चुके हैं, 
हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि राज्यतत्र में 


का बहुत अधिक महत्त्व हम देख ही चुके हैं। हमारे यहाँ 
धम पर जो इतना जोर दिया गया है, उसी से यह सूचित 
होता है कि एकराज तंत्र का विशिष्ट स्वरूप नागरिक 
ही था, सैनिक नहीं था | सु 
eR = 55 2! क पन ७ 
कै मनु ७, १६६, महाभारत ६६, | 
भइ विधान किया है कि बुद्धिमान्‌ राजा व 
राजा का देश जीतने के विचार से ६ 
करना चाहिए |? हि 
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§ ३५९. युद्ध और विजय के धर्म या नियम आदि ना- 
गरिक घर्म के अंतर्गत और उसके अंग-स्वरूप ही होते थे । 
यहाँ तक कि प्रायः विजय के प्रश्न पर 

न और न्याय पौर घर्म की इटि से विचार किया जाता 
था और धर्म की नैतिकता तथा मर्यादा 

का ध्यान रखा जाता था। यदि कोई राज्य युद्ध में 
जीत लिया जाता था, तो वहाँ का शासन फिर वहीं के 
प्राचीन राजवंश को सौंप दिया जाता था। मानवधर्म 
शास्त्र में यह विधान एक ऐसे राज्य का अनुभव करने के 
उपरांत किया गया था, जो प्रायः समस्त भारत में और एक 
राजा के अधीन था और जो एक सागर से दूसरे सागर तक 
आर मदरास से इिंदूकुश तक विस्तृत था । उसका आधार 
उचित उत्तराधिकार का कानूनी सिद्धांत था। यह कोई 
ऐसा कोरा सिद्धांत नहीं था जो एक बार शुभ भावना के 
रूप में प्रतिपादित कर दिया जाता था ओर बाद में भुला 
दिया जाता था । ईसवी चौथी से दसवी शताब्दी तक 

| इस सिद्धांत का बहुत श्रधिक पालन किया जाता था । गुप्त 
राजवंश के मदान्‌ विजयी समुद्रगुप्त का प्रयाग में जो स्तंभा- 


ह हन 
॒ ४४७ 2५८ # मनु ७. २०२ । दूसरे धर्मशास्रों मै भी यही सिद्धांत 
` प्रतिपादित किया गया है । 
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मिलेख है, उससे भी यही सूचित होता है कि इसी सिद्धांत 
फा अनुसरण किया गया था । कालिदास ने भी इस प्रथा का 
उल्लेख किया है। सबसे पहले मुसलमान यात्री-लेखक सुलेमान 
ने भी इसकी साक्षी दी हैं। उसने कहा है--“वे लोग 
अपने पड़ोसी राजाओं के साथ जो युद्ध करते हैं, बह प्रायः 
उनके राज्यों पर अधिकार कर लेने के विचार से नही 
करते ।...... ... जव कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर 
अधिकार कर लेता है, तब वह वही के राजवंश के क्रिसो 
व्यक्ति को वहाँ का राज्य और शासन सोंप देता है । 
( सन्‌ ८५१. अबू जैद द्वारा लिखित सुलेमान सौदागर 
का यात्रा-विवरण Account of the Merchant 
Sulaiman as recorded by Abu Zaid एब्बी 
रेनाडाट कृत अनुवाद १७१८.) हिंदू बुद्धिवाद के 
समय) जो हिंदू इतिहास का सबसे अच्छा समय माना 
जाता है, यह सिद्धांत उस रूप में प्रचलित था जो 
यूनानी लेखकों ने हिंदुश्रों की १२-राष्ट्रनीति के संबंध 
में देखा था। मेगास्थिनीज के लेखों के आधार पर 
एरियन ने अपने पिकाद नामक गंथ (६ )में इस. 
प्रकार लिखा है - 2२३ हे व 
“वे ( हिंदू ) कहते हैं कि न्यायशीलता किसी 
राजा को भारत की सीमाश्रों से बाहर जाकर विज 
करने से रोकती है |? i 
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$ ३६०. यद्यपि चंद्रगुस अपने समय में “संसार में 
सबसे अधिक वलशाली राजा” ( रहीस डेविड्स ) था और 
उसके दो उत्तराधिकारी भी ऐसे ही बलशाली थे और यद्यपि 
मौर्य सञ्नाटों के पड़ोसी सेल्यूकस का साम्राज्य बहुत ही 
ढुबंल और छिन्न-मिन्न हो रहा था, तथापि इसी सिद्धांत 
ने उन्हें भारत की उध समथ की प्राकृतिक सीमा हिंदूकुश 
को पार करने से रोका था और उन्होंने कभी उसे जीतने का 
विचार भी न किया था । 

$ ३६१. हिंदू राज्यों की आयु असाधारण रूप से दीर्घ 
हुआ करती थी ( $ ३७१ ) और राजा तथा प्रजा में कभी 

नागरिक राज्य, कोई भीषण संघर्ष नहीं होता था; 
तंत्र, का परिणाम और हम समभते हैं कि समाज शास्त्र 
दीर्धायुष्य के ज्ञाता इतिहासज्ञ लोग इन बातों का 
मुख्य कारण यही मानेंगे कि हिंदू राज्यतंत्र का स्वरूप 
नागरिक और धर्मयुक्त था । 
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साम्राज्य-परणालियाँ 
$ ३६२, ऐतरेय ब्राह्मण में प्रजातंत्री राज्यों के वर्ग के 
उपरांत एकराज राज्यों का वर्ग रखा है, जिसके नीचे लिखे मेद 
आधिपत्य और वतलाए हैं--(१) राज्य,+ (२) महाराज्य, 

वैमौम (२) आधिपत्य और (४) सार्वभौमा । 

+ राज्य के साथ “पारमेष्ख्य” विशेषण लगा है जो 
कदाचित्‌ उसे श्रेष्ठ राज्य सूचित करने के लिये लगाया गया 
है। “रां राज्ञां श्रेष्ख्यमतिष्ठां परमतां गच्छेयम्‌ |? यह 
भी संभव है कि पारसेष्छ्य किसी प्रकार का ऐसा एक-राज्य 
हो, जिसका शासन-संघटन कुछ भिन्न रहा हो। मिलाओ--- 
राजानं राजपितरं परमेष्ठिनं पारमेष्ठ्यम्‌ | ( ऐत० ८. १२ ) 
हमे स्मरण आता है कि हमने महाभारत में कोई ऐसा पद 
देखा है जिसमें एक.राजा को परमेष्ठी कहा गया है । खावश्य 


% 


स्‌ 


वह महाभारतवाली प्रतिज्ञा में हिंदू एकराजता से विशेष _ रूप ६८ 
से बहिष्कृत किया गया है | २ 


८. १५, साम्राज्यं 
राज्यं माहाराज्यमाधिपत्थमय॑ समंतपर्यायी रथ 
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महाराज्य की कोई परिभाषा नहीं की गई है। पर 
उसमें जो विशेषण “महा” लगा हुआ है, उससे आपेक्षिक 
संब थ सिद्ध होता है; और यह जान पड़ता है कि एक ही 
प्रकार के एकराज राज्यों में जो अधिक बड़ा और श्रेष्ठ होता 
था, वह महाराज्य कहलाता था। कदाचित्‌ महाराज्य 
अपने श्रास-पास के छोटे राज्यों से बड़ा होता था और उसके 
| संघटन में कुछ ऐसी विशिष्ट वाते होती थीं जो अभी तक 
| ज्ञात नहीं हैं। "आधिपत्य? शब्द अपने पारिमाषिक भाव. 
| में यही सूचित करता है कि उसका राजा कई रच्षित राज्यों 
का अधिपति हुआ करता था। ऐतरेय ब्राह्मण में आधि- 

पत्य का उल्लेख करने के उपरांत कहा गया है--“मैं अपने 

| आस-पास के राज्यों का राजा होऊ# |”? अतः आधिपत्य एक 
| ऐसी साम्राज्य-प्रणा।ली जान पड़ती है, जिसमें मुख्य राज्य को 
अपनी सीमा के बाहरी और ्रा्-पास के राज्यों पर विशेष 
संरक्षण या प्रधानता (अआधिपत्य) प्राप्त होती थी । खारवेल 
का महाराज्याभिषेक हुआ था; पर उसने बहुत से देशों पर 
विजय प्राप्त की थी ओर राजसूय यज्ञ किया था और कदाचित्‌ 
इसी लिये वह अधिपति और चक्र्रती कहा गया थाँ। 


ऋ ऐतरेय, ८. १५. समन्त पर्यायी स्याम्‌ । 
1 जायसवाल 1. 3. 0. R. 9. ३. ४३४, ४५६. 


१ 2 और ४. ३७६, ३६६ | 
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यह वड़े एकराज्य का ही एक भेद है, जिसका आधार 
जातीय या राष्ट्रीय श्र्थात्‌ शतपथ त्राण का जानराज्य 
नहीं होता था, बल्कि जो सीमा के आधार पर होता था । 


भूमि ) का स्वामित्व प्राप्त दे, अर्थात्‌ प्राकृतिक सीमाओं 
से युक्त पूरे देश का राज्य हो । कौटिल्य ने यह प्राकृतिक 
सीमाओ्रोंवाला भाव उसे “चातुरत” राज्य कहकर प्रकट 
किया है, अर्थात्‌ ऐसा साम्राज्य जो चारों सीमाओं 


नकद लाका ऐतरेय ब्रा० ८, १८ | i 
सार्वभौम; सार्वायुष आन्तादापरारथात्‌ प्रथिब्यै समुद्र: 
पर्यन्ताया एकराट्‌ | १ दनको 
' अर्थशास्र ३, १, ५८, प० १५९ | 


१ उक्त ग्रंथ ६. १, ६० ३३ | न 
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साम्राज्य का भाव कदाचित्‌ पहले मगध में उत्पन्न हुआ था, 
क्योंकि वहाँ से बंगाल की खाड़ी तक विजय के लिये खुला 
मैदान पड़ा था। दोग्राव के आर्य जनों की जातियों के 
विपरीत वहाँ अ्नार्य जातियों का निवास था; और उन 
अनायों को हिंदू साम्राज्यवादी लोग नैतिक दृष्टि से अपने 
लिये कोई बाधक नहीं समभते थे | 

इस प्रकार हमें दो मुख्य प्रणालियाँ मिलती हैं; एक 
तो आधिपत्य प्रणाली और दूसरी सार्वभौम प्रणाली* ! 
मगध के राजाओं ने, जिन्होंने जानराज्य का सिद्धांत छिन्न- 
भिन्न कर डाला था, आर्य भारत तक अपनी सार्वभौम 
| प्रणाली का विस्तार और प्रयोग किया था । वैदिक काल 
कें प्राचीन राजवंशों का नाश करके महापत्म ने जो एकराज्य 
रौर एकछत्र राज्य स्थापित किया था, उसकी हिंदू इतिहास- 
कारों ने निंदा की थीं । ($ ३६३. ) 


# सार्वभौम से समस्त पृथ्वी का अभिप्राय नहीं दै । 
§ ३५१ में देश के अर्थ में “पृथ्वी” शब्द का प्रयोग | 
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$ ३६३, इसके साथ ही साम्राज्य-प्रणाली का भी प्रचार 
था। यह सार्वभौम प्रणाली से और कदाचित्‌ आधिपत्य 
मणाली से भी पुरानी थी। वैदिक 
चात्राज्य प्रणाली साहित्य में यह प्रणाली बहुत अच्छी 
मानी गई है। यह बात विशेष महत्त्व की है कि ऐतरेय 
ब्राह्मण में वह एकराज प्रणालियों से अलग रखी गई है। 
इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है कि उक्त ब्राह्मण 
रस प्रणाली को अ-राज-प्रणालियों की सूची में सबसे 
ऊपर खान मिला है। यदि हम इस प्रणाली के सब 
अंगों को ध्यानपूर्वक देखें, तो इसका कारण भी समझ 
सकते हैं। साम्राज्य शब्द ऐसे अनेक राज्यों के समूह का 
सूचक है जो किसी एक बड़े राज्य के अधीन हाँ | आज- 
कल के शब्दों में इसे संघ साम्राज्य-प्रणाली या [०८] 
Tmperial System कह सकते हैं | अपने संघात्मक स्वरूप 
कारण ही यह एकराज पणाली से भिन्न है। ऐतरेय 
ब्रामण के अनुसार प्राची दिशा के शासकों ने अपना 
साम्राज्याभिषेक कराया था, अर्थात्‌ प्राची या मगध में 
इस साम्राज्य प्रणाली का केंद्र था। * शुङ्ग यजुबेंद में इस 
जात का उल्लेख है कि भारत के एक दूसरे भाग ( 
नई प्रणाली प्रचलित है ( १५, १२) । | 
जरासंध के वंशजों का राज्य था, इतिहास में 
उसके पूर्वज बदद्रथ के नाम से है। 
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है कि जरासंध ने सम्राट का पद प्राप्त किया था! जरासंघ 
उस संघ संस्था का प्रधान या सम्राट था और चेदि का राजा 
शिशुपाल उसका सर्वप्रधान सेनाध्यक्ष था । इस विवरण 
से हमें यह पता चलता है कि उस संघ में कई स्वतंत्र राज्य 
सम्मिलित थे । महाभारत के पहले पर्व में हमें यह लिखा 
सिलता है कि बहुत से राजा मिलकर स्वतंत्रतापू्वेक एक 
सम्राट्‌ का निर्वाचन करते हैं और उसे उ पद पर ग्रभि- 
षिक्त करते हैं#| सभापर्व की और बातों से यह भी 
ध्वनि निकलती है कि राजाओं ने श्रात्मर्षा के विचार से 
यह प्रथा चलाई थी । पर जरासंध ने उसकी अवहेलना 
करके और राजाओं को दासत्व की स्थिति में कर दिया था । 

इस व्याख्या को देखते हुए हम सहज में यह बात 
समझ सकते हैं कि विदेह सरीखे छोटे से राज्य के राजा 
जनक ने किस प्रकार सम्राट्‌ पद प्राप्त किया था] । कोई 
विशिष्ट और प्रधान व्यक्ति उस संघटन का नेता चुना जा 
सकता था । जान पड़ता है कि इस संघटन या संस्था के 
स्वरूप के कारण ही ऐतरेय ब्राह्मण ने इसे सार्वजनिक शान" 
संस्थाओं की सूची में स्थान दिया था । 


ऋ सभापर्व, अ० १६ । 
† मिलाओ आदिपर्व, ग्र० १००. ७ । 
1 देखो इस खंड के ४० ४ की दूवरी पादटिप्पणी । 


३८६ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


$ २६४, बृहद्रथ के समय के वाद सार्वभौम प्रणाली 

का अच्छा प्रचार हुआ थाङ्ग | ई० पू० ७०० के लगभग 
जब धीरे धीरे जातीय राज्यों का अंत 

राज साज्यः हो लेगा, तब इस प्रणाली ने रूप 
नय 0000 धारण करना आरंभ किया था (8२४७)। 
दिक काल से जो प्राचीन राजवंश 

चले आते थे, उनका धीरे-धीरे अंत होने लगा । दूसरी 
शताब्दी में बड़े-बड़े और अःजातीय एकराज्यों का यथेष्ट 


वेधन के समय में मगध पूर्ण विजयी हुनमा] । ई० पूण 
उन्‌ ४५० के लगभग एक स्थायी सावंभौम की स्थापना 


७०० क्षे लगभग | उ 


हुई । सौ वर्ष बाद मगघ के शूद्र सम्राट ने प्राचीन राजवंशों 
का नाम इतिहास के पृष्ठों पर से मिरा दिया ($ ३६२ )। 
एक पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत में एक- 
छुत्र साम्राज्य स्थापित हा गया । हिंदू इतिहास-लेखकों ने 
इसे एक नए युग का आरंभ माना । 

ईसा पूर्व ६००-४५० में लोगों में यह प्रश्‍न उत्पन्न 
हाने लगा कि पुराने राजवंशों को क्यों जीवित रहने दिया 
जाथ ! दो स्थानों पर--एक ते श्रवंती में और दूसरे मगध 
में--सबसे पहले प्राचीन राजवंशों के अधिकार छीने गये । 
एक राजनीतिक विचारक ने इस संबंध का एक सिद्धांत 
ही बना डाला कि जो राजवंश दुर्बल और दीन हो गये हों, 
उनके राज्यों पर अधिकार कर लेना कर्तव्य है# | ऐसा 


# मिलाओ कोटिल्य कृत अर्थशात्र ५. ६, ९५, 
ए० २५३-५४ में भारद्वाज का उद्धरण जिसका कौटिल्य ने 
खंडन किया है । कौटिल्य ने कहा है कि यह प्रणाली 
नीति-विरुद्ध है । इसमें वास्तव में केवल मंत्रियों का ही 
शासन होता है; और इसमें सबसे बड़ा भय प्रजा द्वारा दंडित 
होने का हे | 

भारद्वाज हृदयशूल्व श्रौर उग्र लेखक था। उसका 
असली नाम कणिक था । महाभारत के अनुसार उसने 
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जान पड़ता हैं कि प्राचीन राजवंशों का आपसे आप अंत 
हो गया और वे अपने कत्तंव्य-पथ से हट गए । 

$ ३२६४. इस प्रकार के हिंदू साम्राज्यवाद को चक्रवर्ती 
प्रणाली भी कहते थे। इसके संबंध में कहा गया है कि 


चक्रवर्ती 


चक्रवर्ती राज्य का विचार लोगों मै ईं० पू० ५७० या 
'कदाचित्‌ इससे भी उछ पहले से फैल रहा था । बुद्ध ने 


किया था | गोविंदराज ने रामायण अयो० का० १००, 
२६ में उसकी नीति को “बक्क? कहा है । 
€ 


क्षेत्रम | अर्थात्‌--“सारी भूमि या मारत देश है। उसमें. 


| जो अपने धार्मिक साम्राज्य का नामकरण “धर्मचक्र” 

किया था, वह राजनीतिक परिभाषा के अनुसार ही क्रिया 
| आ । ३० पू० ६००५०० में पूर्वी भारत के हिंदू यही 
कहते थे कि 'विजय करो, विजय करो, केवल विजय करो 
रौर उस विजय से एकता उन्न करो । महात्मा बुद्ध 
f उस समय अपने आपके चक्रवर्ती सम्राट कहते थे; और 

जैन-धर्म के प्रवत्तंक महावीर अपने आप को अपने समय 
| का जिन या विजेता कहते थे | जिस प्रकार मुगल काल 
| में धार्मिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में “वादशाह्दी?? 
| कायम करने की धुन थी, उसी प्रकार उससे दो हजार वर्ष 

पहले भी लोग धार्मिक तथा राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में 
| विजय प्राप्त करके समस्त भारत में एकता स्थापित करने की 


ही चिता करते थे । 
इसमें केवल एकता की भावना ही ऐसी थी जिससे 


इतिहासकार सहमत हो सकते थे। इसके सिवा उस 
प्रणाली में और कोई ऐसा तत्त्व नहीं था जो देश के अनुभव 
को पसंद हो सकता । इस प्रणाली का उद्देश्य यही था 
ऊ विकट बल सम्पादित किया जाय; पर वह बल मादक 


र कावर से आदमी गिर पड़े । यह प्रणाली 
थी। घर्मशात्र और राजनीतिक 
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विचारक लोग फिर उसी पुरानी संघात्मक और आधिपत्य 
प्रणाली के आदशों की प्रशंसा करने लगे। बे कहने 
लगे कि अलग अलग छोटे राज्यों को जीवित रहने का 
अधिकार है# | * 


ककरण हो गया था । न्याय का कार्य राजा 
या राज्य के हाथ मै चला गया था; 


गया थाँ | गाँवों का शासन भी राजकीय अधिकारियों 
के हाथ में हो गया था। सव जहाज भी राज्य के ही होते 
थे और राज्य से ही लोगों को मिलते थे। केबल अच्छी 
बातै ही राजा के हाथ में नही आ गई थीं, बल्कि बुरी बातों 


% विष्णु ३, ४७.४ - । राजा परपुरावाप्तौ ठु तत्र 
_कलीनममिषिज्चेत्‌ | न राजकुलपुन्छिन्यात्‌ | साथ ही 
०२५ A 


1 अर्थशास्न एन १५०, धर्मश्च 


या तो सरकारी इमारतों में हेती थी या उन इमारतों में 
होती थी, जिनके लिये सरकार से अधिकार-पत्र या लाइसेन्स 
मिलता था; और भोजनालय तथा मद्य की दूकानें भी राजकीय 
विभाग के अधीन हो गई थीं । खानों पर भी राज्य का पुरा 
पूरा अधिकार हा गया था; बल्कि यदि हम उस समय की 
भाषा में कहें, तो वे “एक-मुख”” कर दी गई थी । श्रर्थात्‌ 
उनसे जो कुछ निकलता था, वह एक ही द्वार से बाहर 
निकलकर सर्वसाधारण तक पहुँचता था। इनमें से कुछ 
व्यवस्थाएँ तो लाभदायक थीं और कुछ हानिकारिणी थीं । 
इस प्रकार का केंद्रीकरण हिंदू जाति की प्रकृति के 
विरुद्ध था। बुद्ध ने अपना साम्राज्य अवश्य स्थापित 
किया था, परंतु उस साम्राज्य में लोगों का स्वराज़्य था; 
ओर इसी लिये वह साम्राज्य फला-फूला था। इसके विप- 
रीत मगध के साम्राज्य में देश की आत्मा मानों साम्राज्य - 
सिंहासन के चारों ओर जकड़कर बाँध दी गई थी; और इसी 
लिये वह साम्राज्य सफल नहीं हुआ । 
& ३६७. इसके उपरांत जिस प्रणाली की परीक्षा या 
प्रयोग किया गया, वह मानों दोनों के बीच की समभौते की 
प्रणाली थी । युत्त साम्राज्य में कुछ 
`, समभौते १ की थोड़े से छोटे छोटे राज्य अधीनता में 
साम्राज्यःप्रणालं ह ताए ३; परं न सो यह 
साम्राज्य शुद्ध संघात्मक प्रणाली का था और न वह निम्न ह 
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कोरि की आधिपत्य प्रणाली का ही था; बल्कि वास्तव में 
वह एक बहुत बड़ा एकराज राज्य था | वास्तविक संघात्मक 
प्रणाली वही हो सक्ती थी, जिसमें सब राज्यों के साथ 
समान व्यवहार होता; ओर अभी उस प्रणाली की स्थापना 
होने को वाकी थी । 

$ ३३८, हमारे राष्ट्रसबटन से संबंध रखनेवाली बातों के 
अध्ययन के लिये दूसरे# और तीसरे साम्राज्य केबल बड़े 
बड़े एकराज राज्य ही हैं। शांति और युद्ध के भेद से 
समय समय पर उन साम्राज्यों की अधीनस्थ संस्थाओं का 
पल घटता-बढ़ता रहा होया । बुद्ध या आपत्ति-काल में 
वे संस्थाएँ कुछ इुवल हो गई होंगी और शांति काल 

उछ बलवान्‌ हो गई होगी । पर फिर भी सर्वप्रिय 
गणालियाँ उस समय मी प्रचलित ही थी । 


# गुप्तों के साम्राज्य | 
t हं यौखरियो तथा रों के साम्राज्य | 
३६६ 
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अइतीसवाँ प्रकरण 
हिंदू राज्यतंच का पुनः स्थापन 


§ ३६६, ई० सन्‌ ७०० के वाद का समय ग्रंघकार- 
मय है और उसमें हिंदू-राज्यतंत्र छिन्न-मिन्न हो गया था । 
उसकी सर्वप्रिय रुंस्थाओं का अंत हो गया था और 
हिंदुओं की परंपरा से आई हुईं सब वाते मिटने लगी 
थीं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इसके कारणों 
का अनुसंधान अभी तक नहीं हो सका है । 

8 ३७०, परंतु फिर जब शिवाजी और सिक्खों के 
` समय में हिंदू राज्यतंत्र की पुनः स्थापना हुई, तब सिक्खों 
` की नीति विफल हुई । उनकी विफलता का कारण यह 
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इससे कुछ भिन्न ही था। उन्होंने अपना संघटन अपना 
प्राचीन इतिहास देखकर किया था और ऐसे उपादानों पर 


पा । उन्होंने महाभारत और शुक्रनीति देखकर निश्चय 
किया था कि रोजा को राज्य की व्यवस्था करनी चाहिए; 
कोरी हुकूमत नहीं चलानी चाहिए; और शासन-कार्य आठ 
मंत्रियों की परिषद्‌ के हाथ के होना चाहिए । इसी लिये 
उन्होंने “प्रधानः? की स्थापना की थीक्न । उन्होंने 
अपने देश के राजनीतिक साहित्य में से पारिभाषिक॑ शब्द 


ते थी, परंतु पौरजानपद संस्था नहीं थी | पर इस बात के 

लिये उनका श्रेय अवश्य मानना चाहिए कि आधुनिक समय 

में सबसे पहले उन्हीं की समझ में यह बात आईं थी कि 

हमारे पूवजो ने बुद्धिमत्तापूर्वक अनुभव करके यह स्थिर 
| किया था कि एक व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए और 
ऐसा शासन हमारे शास्रं के भावों के विरुद्ध है। उनमें 
चुटि यही थी कि अपने देश के राषटर-संघटन संब घी इतिहास 
से वे नितांत श्रपरिचित और अंधकार में थे; और वह 
अंधकार ऐसा था, जिसे हम तीन शताब्दियों के बाद भी 
पूरी तरह से दूर नहीं कर सके हैं। 
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उन्तालीसबांँ प्रकरण 


उपसहार 


$ ३७१, यह उस राज्य- 
वास्तव में बहुत ही संचि 
स्वतेत्रतापूर्वक कम से कम 
और संसार के अब तक के जितने 


सबकी अपेक्षा इसके प्रचलन का समय बहुत अधिक और 


न का ० 


पर एलेकजेंडर कनिधम ने प्रायः 


| विस्तृत है । संभव है कि वैबिलोन इसकी अपेक्षा कुछ 
और शताब्दियों तकर जीवित रहता, पर अ्रभाग्यवश अब 
उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया है। इसके विपरीत 
भारत का अस्तित्व ग्रमी तक बना है ; और इस विषय में 
एक चीन का नागरिक राज्यतंत्र ही ऐसा है, जो भारत की 
| ` बराबरी कर सकता है । 
$ ३७२, किसी राज्यतंत्र की उपयोगिता और उपयुक्तता 
का प्रमाण यही है कि वह अधिक समय तक जीवित रहकर 
विकसित हो सके और मानव-जाति के कल्याण तथा संस्कृति 
के संवर्धन में सहायक हो । यदि इस दृष्टि से हिंदू-राज्यतंत्र 
की परीक्षा की जाय, तो वह बहुत ही सफलतापूर्वक 
उत्तीण होगा । तै 
$ ३७३, हिंदुओ्रों ने राष्ट्र-संघटन के क्षेत्र में जो उन्नति 
। की थी, संभवतः उसकी बराबरी और कोई जाति नहीं कर 


` इतिहासवेत्ता ( डंकर ) ने 
चिमड़े हैं कि झुक मले ही 
उनके ग का खर्ण-युग 
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भूत काल के उदर में नही' चला गया है, बल्कि अभी 
भविष्य के गभ में है । उसका आधुनिक इतिहास सत्रहवीं 
शताब्दी से आरंभ होता है, जत्र कि वैष्णव संप्रदाय ने 
सब मनुष्यों की समानता का उपदेश आरंभ किया था, 
जब कि प्राचीन भारत के अस्वश्य शूद्र ने ब्राह्मण के 
कंधे से कंधा मिलाकर धर्मोपदेश किया था, ( और उस 
प्राह्मण ने भी उस शूद्र का स्वागत करते हुए उसे उत्साहित 
किया था ), जब कि हिंदुओं के देवताओं का पहले पहल एक 
सलमान द्वारा रची हुई कविताओं का पाठ करके पूजन 
दाने लगा थाक, जब कि रामदास ने इस वात की घोषणा की 
थी कि मनुष्य का शरीर स्वाधीन है और वह सहसा पराधीन 
नहीं हो “सकता, और जब कि एक-राज्य स्थापित करने के 
प्रयल में ब्राह्मण ने शुद्ध का नेतृत्व स्वीकृत किया था | 


लक 


§ ३७४. हिंदुओं का सुघार-काल आ रहा है। पर 
साथ ही उससे अधिक प्रबल एक ओर शक्ति भी ग्रा रही 
है। वह काफिरों का विचार या युरोपवालों का “मनुष्यत्व” 
है। यह एक अद्भुत संयोग है कि प्राचीन काल में जिस 
जाति ने राषट्र-संघटन संबधी उच्चतम विचारों का विकास 
किया था, उस जाति का संबंध आधुनिक काल के 
ाष्ट्र-संचटन संबंधी सबसे बड़े राज्यतंत्र के साथ हो रहा है । 
यह संबंध विद्युत्‌ शक्ति उत्पन्न करनेवाला है। यह 
जाति के प्राण भी ले सकता है और उसमें नवीन जीवन 
का संचार भी कर सकता है#। जैसा कि इतिहासज्ञ ने 


# जिस समय लोगों के मन में विजित या पराजित होने 
का विचार आता है, उस समय प्रायः लोग बहुत ही 
अविचार से काम लेते हैं और युक्ति अथवा तर्क से काम न 
लेकर बहुत ही हतोत्साह हों जाते हैं! पर “पराजय” केवल 
नवीन विचारों श्रौर नवीन जीवन ग्रहण करने का एक ढंग 
ही है। ऐसा कौन सा बड़ा आधुनिक समाज है, जो कभी 
पराजित न हुआ हो ! यदि डेन ओर नार्मन लोग इंग्लैंड में 
जाकर विजय प्रास न करते, तो इंग्लैंड और भी बहुत दिनों 


तक अपनी उसी आरंभिक और श्रसभ्य अवस्था मे पड़ा 
रहता । यदि फ्रांस श्रौर ग्रास्ट्रिया के निवासी जर्मनी 


साचा हे#, संभावना इसी बात की जान पड़ती है कि जाति 
में नवीन जीवन का संचार होगा; और हिवू स्वभावतः इसी 
वात की राशा भी करेंगे | 

$ ३७५, राष्ट्रससंघटन संब घी अथवा सामाजिक उन्नति 
का किसी एक विशिष्ट जाति ने कोई टीका नहीं ले लिया 

RM di 
और इटली में जाकर अपना प्रभुत्व न स्थापित करते, तो 
यूरोप मे उन देशों की भी वही वस्था हेती जा इस समय 
भारत मे राजपूताने या काठियावाड़ की है। यदि मुसल- 
मान लोग आकर भारत पर आक्रमण न करते, तो भारत की 
भी इस समय वही अवस्था होती जो स्याम, लंका या 
कोरिया की है । 

# “इस (चिमड़ेपन )से उन्हो( हिंदुश्ों )ने अपना 
एक बहुमूल्य गुण बचा रखा है; और वह गुण उच्च मानसिक 
सफलताएं प्राप्त करने की वह पत्ति हवै जे उनके समस्त 
इतिहास में बरावर पाई जाती दै । सर्वोकृष्ट भारतवासियों 


सजीव तथा सबल रूप मे चत्त मान है; और इससे मी 


है। ओर जातियाँ मी इस प्रकार की उन्नति कर सकती 
हैं। आज-कल कुछ श्रोछी वुद्धि के लोग यह कहा करते 
हैं कि कुछ जातियों में राजनीतिक महत्ता स्वाभाविक ओर 
जन्मसिद्ध हुआ करती है; पर हम ऐसी बातों पर विश्वास 
करनेवाले नहीं हैं । यह भी उसी प्रकार का, निराधार और 
मिथ्या विश्वास है, जिस प्रकार का स्पेन के निवासियों का यह 
मिथ्या विश्वास है कि राजकुल तथा दूसरे उच्च कुलों के 
लोगों का रक्त नीला होता है । राजनीतिक ओर राष्ट्र-संघटन 
संब धी विकास में नीले रक्त या इसी प्रकार के और किसी 
पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती । राजनीतिक और 
राष्ट्रंघटन संब घी उन्नति केवल परिस्थितियों और मानव 
शक्तियों से ही होती है। और फिर यदि यह भी मान 
लिया जाय कि-राजकीय विषयों में उन्नति करने के लिये 
रक्त के नीले होने की ही आवश्यकता होती है, तो भी हम 
निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह नीला रक्त हिंदुओं की 
रगों में वर्तमान है । 
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सोचा हे#, संभावना इसी बात की जान पड़ती है कि जाति 
में नवीन जीवन का संचार होगा; और हिदू स्वभावतः इसी 
वात की आशा भी करेंगे | 

$ ३७५, राष्ट्र-संघटन संबंधी अथवा सामाजिक उन्नति 
का किसी एक विशिष्ट जाति ने कोई ठीका नहीं ले लिया 


और इटली में जाकर अपना भुस्व न स्थापित करते, तो 
यूरोप मे उन देशों की भी बही अवस्था होती जा इस समय 
भारत में राजपूताने या काठियाबाड की है। यदि मुसल- 
मान लेग आकर भारत पर आक्रमण न करते, ता भारत की 
भी इस समय वही अवस्था होती जे स्याम, लंका या 
कोरिया की है | 

# “इस (चिमड़ेपन )से उन्हों( हिंदुश्रों )ने अपना 
एक बहुमूल्य गुण बचा रखा है; और वह गुण उच्च मानसिक 


दोगा ।” डकर कृत History of Antiquity, (१८५२- 
५७,) खंड ४; प्रकरण १०। 


। ओर जातियाँ भी इस प्रकार की उन्नति कर सकती 
। आज-कल कुछ श्रोछी बुद्धि के लोग यह कहा करते 
कि कुछ जातियों में राजनीतिक महत्ता स्वाभाविक और 
जन्मसिद्ध हुआ करती है; पर हम ऐसी वातों पर विश्वास 
करनेवाले नहीं हैं । यह भी उसी प्रकार का, निराधार और 
मिथ्या विश्वास है, जिस प्रकार का स्पेन के निवासियों का यह 
मिथ्या विश्वास है कि राजकुल तथा दूसरे उच्च कुलो के 
लोगों का रक्त नीला होता है। राजनीतिक और राष्ट्र-संघटन 
संव धी विकास में नीले रक्त या इसी प्रकार के और किसी 
पदार्थ की आवश्यकता नहीं द्दोती । राजनीतिक और 
राष्ट्रसंघटन संब घी उन्नति केवल परिस्थितियों और मानव 
शक्तियों से ही होती है। और फिर यदि यह भी मान 
लिया जाय कि-राजकीय विषयें में उन्नति करने के लिये 
रक्त के नीले होने की ही आवश्यकता होती है, तो भी हम 


है 
ठे 
ह्‌ 
हें 


_ निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह नीला रक्त हिंदुओं की 


रगों में वर्चमान है । 


नप 


undation Trust and eGangotri, Delhi 


, परिशिष्ट (घ) 
दूसरे खेड के अतिरिक्त नोट ( १६२४ ) 


४० १३२- श्रेशी या नगर का प्रधान । 

गुप्त काल में छोटे-छोटे प्रांतों की जो राजधानियाँ होती 
थी (जिन्हें अधिष्ठान कहते थे » उनमें भी श्रष्ठी हुआ 
करते थे। Fpigraphia Indica १५, १३० में 
कोटि नामक नगर के नगर-श्रेष्ठी का उल्लेख है, जो नगर 
ऊमारगुप्त के समय में बंगाल प्रांत में था। उसके नाम 5 
के पहले प्रतिष्ठासूचक “आये”? शब्द दिया है (पृ० | 
१४२; और वह जिले के शासन के प्रकरण में जिले के 
अधिकारी के साथ रखा गया है। 

साथ दी मिला रहीस डेविड्स कृत 100/5६ 
India १० ६६-६७, जिसमें “जेटठका? और “पमुखा” 
( ज्येएक और प्रमुख ) का उल्लेख है ः 
मुख या प्रधान थे । वही महा 

जो सब श्रेयो का प्रधान या. 

का प्रधान होता था | 


४०६ 


एण २४१-प्रतिनिधि । क्या इस बात की भी संभावना 
है कि वह "जा का प्रतिनिधि हाता था ? 

४० २५४-५५ -पौर-जानपद 'ग्रौर संत्रि-परिषद्‌ । 

गुप्त काल में जिलों का शासन और स्थानिक प्रतिनिधि- 

गुप्त काल में जिलों के शासन की जो व्यवस्था थी, 
उससे इस विषय पर कुछ कुछ प्रकाश पड़ता है। बंगाल 
के दीनाजपुर जिले में दामोदरपुर के जो ताम्रलेख मिले थे 
(Epigraphia Indica १५, इ० ११३- १४५.), उनसे 
प्रमाणित होता है कि जिले के प्रधान अधिकारी ने [ जो उन 
दिनों विषयपति या विषय-्रायुक्तक कहलाता था, और 
जो स्वयं सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल प्रांत के ( पुड्रवर्धन 
मुक्ति) प्रधान शासक या गवर्नर ( उपरिक ) द्वारा 
नियुक्त हुआ था ] नगर के प्रधान ( नगर-श्रे्ट ) व्यापारियों 
के प्रधान और बड़े. ( प्रथम ) कुलिक, ( नगर न्यायाधीश ) 
ओर नगर के बड़े रजिस्ट्रार ( प्रथम कायस्थ ) के साथ 
मिलकर ( संव्यवहरति ) जमीन के ब'दोबस्त किए थे। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जिले की व्यवस्था में 
उस स्थान के निवासियों के प्रतिनिधि लोग सरकार द्वारा 
नियुक्त जिले के प्रधान अधिकारी के साथ मिलकर काम करते 
थे। इस बात का बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया 
: कि जिले का शासनाधिकार ( अधिष्ठानाधिकरण ) 

कर्मचारी के साथ साथ पौर संस्था के सार्वजनिक 


र १४०७ 


अधिकारियों के हाथ में भी होता था। उसमें लिखा हे-- 
नियुक्तककुमारामात्य । वेत्रवर्भरि अघिष्ठानाधिकरणम्‌ च 
नगरश्रेष्ठि ( इत्यादि ) पुरोगे संब्यवहरति (४० १३३ ) 

इसी प्रकार बहुत संभव है कि राज्य के शासन में भी 
इसी प्रथा की पुनरावृत्ति होती रही हो । 

पृ० २००--महत्तरा: | 

देखो Indian Antiquaty १०. २१३ और 
Epigraphia Indica १ ५, ५० १३६ में महत्तरों का 
उल्लेख । दामोदरपुर के ताम्रलेख (Epigraphia Indica 
१५-३६ ) से सूचित होता है क्रि महत्तर ओर दूसरे ्र¢कुल 
अधिकरण मिलकर जमीन का व दोवस्त करते हैं और प्रांतीय 
शासक या गवर्नर को उसकी सूचना देते हैं। इसका उक्त 
रथ के प्० १३३ के उस उल्लेख से मिलान करो जिससे 
सूचित होता है कि भेटी, कुलिक श्रौर कायस्थ आदि जिले 

के सरकारी अधिकारी के साथ मिलकर यही काम करते हैं | 

वहाँ महत्तर प्रांत के किसी और भीतरी नगर से सूचना 
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